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वक्तव्य 


श्रीदादू संग्रदाय के रत्न श्री निश्चलदासजी द्वारा रचित'. 
“श्री बिचारसागर” ग्रंथ की उपकारता वेदान्त प्रेमियो में 
प्रसिद्ध ही है। इसका गद्य भाग आधुनिक शैली से खड़ी बोली 
में सरल बनाकर दर्पणबत्‌ “श्री विचारसागर दर्पण”? नामसे 
श्रीवेदान्त-प्रचार मण्डल अजमेर के द्वारा ग्रकाशित हो चुका 
| । इसका क्रम कुछ स्वतन्त्र होने के कारण इसमें दोहा चोपाई: 
आदि मूल भाग को स्थान नहीं दिया जा सका है । मूल भाग 
रहित ग्रन्थ के कण्ठस्थ करनेमें कठिनता का अनुभव करके. 
श्री वेदान्त-प्रचार-मन्डल काशी की तरफ से केवल मूलमात्र ॥ 
प्रचारार्थ छपाया गया है । 


आशा है जिज्ञासु समाज इस अद्वितीय वेदान्त रत्न 
के नित्यप्रति, पाठ द्वारा वेदान्त . के पदपदार्थो को कण्ठस्थ ॥ 


कर वेदान्त सिद्धान्त को सम्यक्‌ अवगत करने में समथ 
हो सकेगा | | 


स्वामी मनोहरदास , | l 
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ईश्वर अल्ला तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान ॥ 
रम रहा हे सोई राम, सत्‌ चित्‌ आनन्द तूही राम। 
सन बुद्धि नहीं मेरे नाम, नहीं इन्द्रिय नहीं हाइ व चाम ॥ 
इन सबका मैं साक्षी राम, अज अविनाशी सव जगधाम। 
मैं ममता गई मिटे सबनाम, तू मैं वह का वहाँ क्या काम ॥ 
ना मैं मैं ना तू तू रास, मैं ही मैं या तही राम। 
सकल उपाधि छोड़ी राम, तू हो मैं मैं तू ही राम ॥ 


। es 


रघुपति राघव. राजा राम, पतित पावन सीता राम। ` | 
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इन्दुव छन्द 
एक अखरिडत AS असङ्ग, अजन्म अदस्य अरूप अनामैं। 
मूल-अज्ञान न सूछम थूल, समष्टि न व्यष्टिपनो नहिं तामें॥ 
इस न सूत्र विराट न सान तैजस विस्व-स्वरूप न जास। 
भोग न जोग न वन्ध नहिं wy वामें रु हे सब वामें ॥ 
जाग्रत सैं जु प्रपंच प्रभासत, सो सब बुद्धि बिलास बन्यो है । 


ज्यू' सुपने-महिं भोग्य न भोग, तऊँ इक चित्र विचित्र. जन्यो हे ॥ 


लीन सुषूपति सैं .मति होतदि, भेद भगे इक रूप सुन्यो है। 

बुद्धि रच्यो जु मनोरथ-मात्र सु, निश्चल बुद्धि प्रकाश भन्यो cal 
... .  #-सवयां छन्द के ... 

जाके.हिये ज्ञान-उजियारो,. .तम अंधियारो .खरो. विनास। 

सदा असंग एक रस आतम, ब्रह्मरूप सो स्वयंप्रकास ॥ 


ना कछु भयो न है नहीं हे है, जगत. मनोरथ मात्र विलास | 
ताकी प्रापि निबृत्ति न चहित, ज्यूँ ज्ञानी के कोउ.न आस ॥ 


( 
देखे सुने न सुने न देखे, सब रस गहै रु लेत न स्वाद । 
aia परसि परसै न न संधै, बैन नं बोले करे बिवाद ॥ 
ग्रहि न ग्रहे मल तजे न त्यागे, चले नहीं अरु धावत पाद | 
सब कछु भोगे कछु नहिं भोगै, सिष लखि यह अद्भुत संवाद ॥ 
इसका आधा कही हें 12 
, fiat . मेरो सङ्ग. -.. 
मैं इन्द्रिय नहि Lee, में साक्षी कम ah ॥ 
amg विषय कि भोगहु इन्द्रिय, आतम लगे न रंचक रङ्ग। 


यह निश्चय ज्ञानी को जातें, Sa दीखे करै न अङ्ग !॥ 
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E अखण्डित AI असङ्ग, अजन्म BET _ अरूप अनामें | À. 
मूल-अज्ञान न सूछम qa, समष्टि न व्यष्टिपनो नदिं तामें॥ 8. 


इस न सि न ans तैजस विस्व-स्वरूप न जाम। ७. 


भोग न जोग न वन्ध न मोक्ष, नहिं कछ वार्मे रु हे सब TTA ॥ 

जाग्रत मैं जु अपंच प्रभासत, सो सब बुद्धि विलास बन्यो हे। 

* सुपने-महिं भोग्य न भोग, तऊ इक चित्र विचित्र, जन्यो हे ॥ 

| लोन सुपूपति मैं मति होतहि, भेद भगै इक रुप सुन्यो हे । 

| ६ बुद्धि रच्यो जु मनोरथ-मात्र सु, निश्चल बुद्धि प्रकाश भन्यो èn 
111): Ea 

जाके.हिये ज्ञान-उजियारो, .तम अंधियारो खरो विनास। 

सदा असंग एक रस आतम, ब्रह्मरूप सो स्वयंग्रकास ॥ 


७ _ निजः विषयन में इन्द्रिय बत, fiat Ad नाही. सज्ञ:।... 
में इन्द्रिय नहिं मम इन्द्रिय नहि, मेँ साक्षी | 
amg विषय कि भोगहु इन्द्रि, आतम लगे न रंचक रङ्ग। 
यह निश्चय ज्ञानी को जाते, कत्ता दीखे करे न अङ्ग !॥ 
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afr परसि परसै न न Te, बैन नं बोले करे विवाद ॥ 
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॥ अलुबंध-सामान्य-निरूपणम ॥ 


कद INN ns an ट 


॥ वस्तुनिदेशरूप मंगल ॥ 

& दोहा क्ले 
जो. सुख नित्य प्रकाश विशु, नाम रूप आधार | 
सति न wa जिहिं मति wa, सी मैं शुद्ध अपार। १॥ 
SRT अपार स्वरूप मम, लहरी विष्णु महेस । 
विधि रवि चंदा वरुण यम, शक्ति धनेश गनेस ॥२।! 
जा कृपालु सवेज्ञको हिय धारत मुनि ध्यान ॥ 3 


ताको होत उपाधिते, मोमे मिथ्या भान॥ ३॥ 
DENS ७: 
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हो जिहिं जाने बिन जगत मनहु जेवरी सांप | 
नशे gan जग जिहिं लहै, सोऽहं आपे आप॥ ४॥ 
बोध चाहि जाको सुकृति, भजत राम निष्काम । 
सो मेरो है आतमा, काकू करू प्रणाम ॥ li 
ग्रंथ महिमा 
ra 
भर्यो वेद सिद्धांत जल, जामे अति गंभीर । 
अस विचार सागर कहूँ, पेखि सुदित हृ घीर॥ RN 
सूत्र भाष्य चार्तिक Tala, मंथ बहुत सुरबानि | 
तथापि मैं “भाषा करूँ लखि मतिमंद अजानि || ७ ॥ 
कविजनकृत भाषा बहुत, ग्रंथ जगत बिख्यातू। 
बिन aaam we नहिं संदेह नरास्‌ nat 
अनुवंधनाम 
g चोपाई & 
नहिं अनुबंध पिछाने जोलों, हे न प्रवृत्त सुधर नर तौलों । 
जानि जिने यह सुने प्रबंधा, कहुँ ब याते ते अनुबंधा ॥ ६ ॥ 
के सोरठा ® 
अधिकारी संबंध, विषय प्रयोजन मेलि चव। 
कहत्त सुषि अनुबंध, तिनमे अधिकारी gag ॥ Ye N 
अधिकारी वर्णन 
® दोहा $ 
मल विक्षेप जाके नहीं, कितु एक अज्ञान। 


A 
हृ चव साधन सहित नर, सो अधिकृत मतिमान ॥ 22 ॥ 
EQS WE GIDE SIDING? GLE GEOL GUL 
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च्यारिसाधन वणन 


१ 
® दोहा & 
प्रथम विवेक विराग पुनि शमादि षटसंपत्ति । 
कही चतुथ Baw, ये चच साधन सत्ति॥ १२॥ 
अविनाशी आतम अचल, जग ताते प्रतिकूल । 
ऐसो ज्ञान विवेक है, सब साधन को सूल ॥ १३॥ 
ब्रह्मलोक लौं भोग जो, चहै सबन को त्याग । 
वेद अथ ज्ञाता मुनि, कहत तांहि वैराग ॥ १४॥ £ 
शस दम श्रद्धा तीसरी, समाधान उपराम | 
छठी तितिक्षा जानिये, भिन्न भिन्न यह नाम॥ १५॥ 6 
सन विषयन ते रोकनों, शम तिहिं कहत सुधीर । 2 
इंद्रिययण को रोकनों, दम भाखत बुधवीर ॥ १६॥ 
सत्य वेद गुरु वाक्य हैं श्रद्धा अस विश्वास | | 
समाधान WH कइत, मन विछेप को नास ॥ १७॥ 
® चोपाई $ 
g 


साधन सहित कम सब त्यागे, लखि विष सम विषयन तें भागे। 
दृग नारी लख हृ जिय ग्छाना, यह लक्षण उपराम बखाना ॥१८।। 
& दोहा $ . 
आतप शीत BA तृषा, इनको सहन स्वभाव | 
ताहि तितिक्षा कहत हैं, कोविद मुनिवर राव ॥ teil 
शमादि षट्संपत्तिको, wet साधन एक। 
| इम.नब नहिं साधन भने किंतु च्यारि सविवेक ॥ २० ॥ 
à 


| 


TS E/N ED BD a 
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Fane अरु बन्धकी हानि weal रूप | 2 
ताकी चाह मुमुछुता भाखत मुनिवर भूप ॥ २१॥ र 
१ DEGCLDEDESGLSLSLAFE SL VE TL GL VE SUE 
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ये चब साधन ज्ञानके श्रत्रणादिक त्रय मेलि । 
aag aay अर्थको, शोधन wee भेलि॥ २२]॥ 


Q 
अन्तरंग और बहिरंग साधन | 


ESE GLUES Sri. 


& दोहा & 

अन्तरंग ये आउ हैं, यज्ञादिक बहिरंग | 

अन्तरंग धारे aa, बदिरंगन को AT ॥ २३ ॥ 
'बंध वर्णन 
& eal ६ 

प्रतिपादक प्रतिपाद्यता ग्रन्थ Fal सम्बन्ध | 

प्राप्य प्रापकिता कहत, फेल SHA को फन्द ॥ RY II 


ह मा rar, 
a 


ss 


जीव ब्रह्मझी एकता, कइत विषय जनवुद्धि | जन 
तिनको जे अन्तर aa, ते मतिमन्द अवुद्धि ॥ २५॥ 


प्रयोजन वर्णन 
< & दोहा छे 
परमानन्द स्व्रह्पको, प्राप्ति प्रयोजन जानि । 
जगत समूल अनर्थे पुन हो तीको अतिहानि॥२६ ॥ 
शंकापूरेक उत्तरका कवित्त 
जीवको ae अति आनन्द कहत वेद । 
ताकू सुखप्रापिक्रो, असंभव बखानिये ॥ 

आगे जी अप्राप्त वस्तु ताकी प्राप्ति संमवत्‌ । 


नित्य प्राप्त वस्तुरी तो प्राप्ति किम मानोये ॥ 
OD CD DO DD DD FTX DOO ADO 
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| ऐसी शंका लेश आनि कीजे न विश्वास हानि | 
गुरुके प्रसादतें कुतक भले भानिये ॥ 6 
४ करको कंकन खोयो ऐसो भ्रम भयो जिहिं। 
| ज्ञानत मिलत इस प्राप्त-प्राप्ति जानिये ॥ २७ ॥ / 
के दोहा £ र 
अधिष्ठानते भिन्न नहिं, जगत निवृत्ति बखान। र 
- सपः निवृत्ती रञ्जु जिम, भये रञ्जुको ज्ञान ॥२८॥ ¢ 
जो जन प्रथम तरंग यह, पढे ताहि तत्काल । 
) करहु मुक्त गुरु मूर्ति हो, दादू दीनदयाल ॥ २६ || 
। AINESE SESE e 
2 दितीयस्तरंगः X । 
के | के 
RAST INS TO TOR 
अनुबंध विशेष निरुपण ५ 
& दोहा कै | 
याके प्रथम तरङ्ग में, किय अनुबन्ध विचार | ५ 
१ कहुँ ब हितीय तरङ्ग में, तिनही को विस्तार ॥ १॥ 
र ॥ पूवपक्षी प्रतिपादन करै है ॥ 
अधिकारी खंडन पूव पत्त 
४ दोहा % 
मूलसहित जग ४चंसकी, कोड करत नहिं आश। 
किन्तु विवेकी चहत हैं, त्रिविधि दुःख को नाश ॥२॥ . 
किये अनुभव जा वस्तु को, वाकी इच्छा होइ । 
ब्रह्म नहीं अनुभूत इम, Ve न ताकूं कोइ॥३॥ 
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( ६ OUIA 
। विषय सुख सकलजन, नहीं मोक्ष को पंथ | 
अधिकारी यातें नहीं, पढे सुने जो ग्रंथ ॥ ४॥ 
विषय-खंडन पूर्वपच 
& दोहा E 
जीवत्रह्म की एकता, कह्यो विषय सो कूर। 
क्लेशरहित विसु ब्रह्म इक, जीव क्लेश को मूर ॥ Il 
ग्रयोजन-खंडन पूर्वपक्ष 
& दोहा & 
“बुंधनिंवृत्ति aad, बने न बिन अध्यास! 
सामग्री ताकी नहीं, तजो ज्ञान की आस ॥ ६ ॥ 
सत्यवस्तु के ज्ञानतें, संस्कार इक जान । 
त्रिविध दोष अज्ञान पुनि, सामग्री पहिचान ॥ ७॥ 
सत्यबन्ध की ज्ञानतें, नहिं निवृत्ति संयुक्त | 
x] ® वारं नित्यकर्म संतत करे, भयो चहै जो मुक्त ॥८॥ 
i fee 


f AA अधिकारी मंडन 
l 


मूलसहित जगहानि बिन हे न त्रिविध दुःख ध्यंस | 
याते जन चाहत सकल, प्रथम) मोक्ष को अंस ॥ ६॥ | 
# दोहा छी HATENA 
क्रिय अनुभव, सुखको सबही, ब्रह्म सुन्यो सुखरूप | 
i मात या हेतुत, चहत विवेकी भूप ॥ १०॥ 
ट्र W g F जातकौ, 


j tguru Jagjit Singl लो) ) निनु 


x & NTE 
D 


D 


J 
Y 
z 


Y 


"७७9 Paras RSVR 
(७) & बन्यो 


केवल Ye सब जन चह, नही विषय की चाह । 
अधिकारी यातें बने बिवेकी नाह॥ ११ ॥ 
5 RHE 
विषय मुंडन कक 
$ दोहा $ 
साक्षी ऋहयस्वरूप इक, नहीं भेद को गंघ। 
WRT सति के घरम, TWH मानत अंध ॥ १५॥ ... 
कार्यक्रध्यासनिरुषण 
सजातीय ज्ञान संस्कार तें अध्यास होत। 
सत्यक्षानजन्य संस्कार को न नेम है ip द 
पकी न हेतुता अध्यास विषे देखियत । 


ERR हेतु जैसे तुरी ag वेम दै आकास 
आतमा द्विजाति शंख पीत सिता कटु we । a 


ated विरागी रूप देखे दिन प्रेम है॥ ( ante 
नम ala रूपचान भासत काहु तस्थ । ह-- 

जिनके न कोऊ पित्त wae अक्षेम है 23 I E 
कारश अध्यासांनरुपण HER 

॥ दोहा ॥ 
चित्त सामान्य प्रकाशतें, नशै नहीं अज्ञान | 
लहै प्रकाश agit मेँ, Aaa अज्ञान URI 

॥ दोहा ॥ 


दादूदीनदयाल जू, सत सुव परम प्रकास । 
ain मतिकी गति नहीं, सोई निश्चजदास ॥ १४ ॥ 


LT जलक असिम 
TATANGA 


Kia 


IND YY NE PUNE STEED NOAA SND RSD GAEDE NED: H 


“७८०: NY 


ह 


DESUDSE TODE बः 
E ( ८ ) 9०५६ 
टमि AGAMA a नाम । 
ree = तृतीयस्तरंग rk 
ETES E Ti ka जड जक 
A रु शिष्य लक्षण और गुरुभक्ति pa निरूपर्श 
खी ३ 2 \नि मुरं क दोहा # सि Fig) tare 
ta च्यारि अनुवंधयुत, पढे सुने यह NA l » झाले ले 3 
ज्ञानसहित गुरु a oe लहे मोक्ष को पन्थि ॥ १ १ 
अनयासहि मति ज्ञान चिमन आबाद | | 
a 


हृ इहिकारन sgag, गुरु शिष्य संवाद ॥२॥ 
छ चोपाई Om दूए] मात W 
वेद sag [कू भले पिछाने, आतम ब्रह्म रूप इक जाने | 
भेदपंचकी वुद्धि नसावे, अद्वय अमल ब्रह्म Tara Il ३॥ 
भव मिथ्या सगतृषा समाना, अनुलंच इम भाखत नहिं आना | 
सो गुरु दे agga उपदेशा, छेदक सिखा न छ केशा tell 
//.12/4क्ार) APE दोहा कण पूवे ड 
करत मोक्ष भवग्राहते दे असि निज्ञ उपदेश । æ a 
सो दैशिक बुधजन कहत नहिं कृत गेरिकवेश || ४ ॥ 
देशिकके लक्षण कहे, श्रतिमुनि वच अनुसार | 
क्षणहें शिष्य के, हो जिनतें अधिकार ॥ ६॥ 
RANG शुरुमें अधिक, घार भक्ति सुजान । 
बिन गुरुभक्त प्रवीनहू, we न आतम ज्ञान ॥ ७ WY 
वेद agfa बिनगुरु लखै, लागे लौन समान। ZN 
चादर शुरुमुख द्वार ह, अमृतस अधिकान ॥ ८॥ शती 
८ efage घट सम अज्ञजन, मेघसमान सुजान । 
पढे वेद इहि dad, ज्ञानिपे तजि आन || ६॥ 
छा NSN PULSUGUCUSLDE DEGLBDE 


PS? NU TANT 


>“ 


PLEO PO PLS DEDEDE DEES 


e क ¬. 

ar AER AATA गक वतीयतर 

श्रीविचारसागर नि बेर £ "९ तृतीयतरंग 
AY 


BaD SS FES YD FS FS aS 
गानि वाणी अपण प्रकार zal 

टु क छन्द के सिन 
भाखत गुनगन गुरुके बानी शुद्ध भिन गान गे 
दोष न BIS अपण करि इम बुद्ध ॥ eA STOR 

श्र सोरठा E 

जो चादै कल्यान, तन मन धन वच अरपि 
बसै बहुत mena, भिक्षाते जीबन करै ॥१९।। 


$ 

यो भिक्षा घरि दैसिक आगे। i भोजनकू नहिं पुनि मांगे ॥ 

गुरु देइ तु जाठर डारै (AR दूजे दिन वृत्ति संभारे ॥२०॥ 

के दोहा छ 
पुनि गुरुके आगे धरे, भिक्षा शिष्य सुज्ञान। 
निर्वेद न जियमें करे, जो निज ae कल्यान ॥२१॥ 
R चौपाई & 

इम व्यवहृत अवसर जब Ta | मुख प्रसन्न गुरु सन्मुख लेखे | 
विनती कर दोउ कर जोरी । गुरु आज्ञात प्रश्‍न बह्दोरी ॥२२॥ 


सकल रूप सो आप है, दादू सदा सहाय ॥२३॥ 
WEN ANE SWE SE x 


# pig K 
नरजा l 
उत्तमाधिकारो उपदेश निरूपण 
& दाहा फ़ी 
गुरु शिषके संवादकी, कहूँ व गाथ नवीन | 


| दोहा छ 

, | तन सन धन बानी अरपि, fafe सेवत चित लाय | 

í 

१ पेखि जाहि जिज्ञासु जन, होत विचार प्रवीन ॥ १॥ 
ND SO AD D 
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श्रीविचारसागर ११ चतुर्थतरंग 


fi 
तीनि सहोदर बालशुभ चक्रवर्ति सन्तान | 
शुभसन्तति पितु AR नमे, स्वगं पताल जहान॥ २ 4 
? तत्त्वदृष्टि इक नाम अहि, दूजो कहत अदृष्ट । 
१ तकट्टष्टि पुनि तीसरो, उत्तम मध्य कनिष्ठ ॥ ३॥ 
१ & चौपाई k 
MAT सब Qaa खोयो । तरुण पाय पुनि मदन बिगोयो । 
धारि नारि गृह मार प्रकाशो | भोग लहै तिहुँ सब सुखराशी ॥४॥ 
& दोहा B 
स्वर्ग भूमि पाताल के, भोगहि सवे समाज | 
! 


ig 
Ei 


शुभसन्तति fast तेजबल, करत राज के काज || ५ UI 
लहि अवसर इक तिहि पिता, निज fea रच्यो विचार | 


६ 
र 
सुख-रचरूप अज आतमा, तासू भिन्न असार ।' ३॥ 
इहिं कारन तजि राज यह, जानूं आतमरूप II 
स्वरे भूमि पाताल के, fag gas करि भूप ॥ ७॥ 
क चोपाई # 

अस विचार शुभसन्तति कीना । मन्त्रि पेखि तिहुँ पुत्र प्रवीना | 
देश इकन्त समीप बुलाये | fast विराग के बचन सुनाये ॥८। 
भाखयो पुनि ae राज संभारहु । इक पताल इक स्वग सिधारहु॥ 
अपर बसहु काशीसुवि स्वामी | रहत जहां शिव अन्तरयामी॥।६॥ 

र 


जिहि मरतहि सुनि शिव उपदेशा । अनयासहि तिहि लोक प्रवेशा॥ 
गंग अंग मनु कीर्ति प्रकासै । उत्तरवाहिनि अधिक उजासे ॥१०॥ 
£ दोहा E 
करहु राज इम भिन्न fre, पालहु निज निज देरा | 
बिन विभाग आतानको, भूमि काजे हृ क्लेश ॥ ११॥ 
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श्रीविचारसागर १२ चतुथतरग 
Aes INDO SSIS TFS MRD A FEISS 


& इन्दव छन्द के 9 


राजसमाज asi aad अव । जानि दिये दुःख ताहि असारा ॥ 
और तु लोक दुःखी अपने दुख । मैं भुगत्यो जग क्लेश अपारा ॥ 
जे भगवान प्रधान अजान | समान दरिद्रन ते जन सारा li 
र हेतु विचार दिये जगके मग । त्यागि लखूं निज रूप सुखारा ॥१२॥ 
वाक्य अनन्त कहे इम तात सुने तिहुँ आत सुबुद्धि निधाना ॥ 
ais इऊन्त विचार अपार | भने पुनि आपसमादिं सुजाना ॥ } 
दे दुःखमूल समाज हमे यह | आप भयो चह ब्रह्म समाना ll 
सो जन नागर बुद्धिक सागर | आगर दुःख तजै जु जाना ॥१३॥ 


Sse wu 


तिहुँ खोजत सद्गुरु चले, धार मोक्ष दिय काम । 
afafa क्रिय तात को, शुभसन्तति यह नाम ॥१५॥ 
खोजत खोजत देश बहु, सुरसरि तीर इकन्त | 
तरु पल्लव शाखा सघन, बन तामैं इकंसन्त ॥ १६ ॥ 
tet चट विटपहिं तरै, भद्रामुद्रा धारि । 
जीव AGS एकता, उपदेशत गुण टारि॥ १७॥ 
दोष रहित एकाग्रचित, शिष्य संघ परिवार | 
लखि देशिक उपदेश fea, चहुँधा करत विचार ॥ १८ i 
Ws शभु mai, उपदेशत सनकादि | 
पेखि ताहि fate लहि शरण करी दंडवत आदि ॥ १६॥ 
कियो वास पटमास पुनि, शिष्य रीति अनुसार | 

१ करी अधिक गुरु सेव तिहूँ, मोक्षकाम हिय-धार ।। २०१॥ 

SS 


| 
and तजि gaga a X a निज काज | 
; 
6 


करि विचार इम Tad, निकस्यो भ्रात समाज ॥ १४॥ | 
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cA 
'श्रीबिचार E तुर्थतरं 
Er a A की ती ` 'चतुर्थतरंग 
| हे प्रसन्न श्रीगुरु तबै, ते पूछे agafà | 5 
ole कारण तुम तात हुँ, बसहु कौन कह्‌ आनि ॥२१॥ / 
तत्त्वद्ष्टि तच लखि दिये, निज अनुजनका सैन | 
कहे उभयकर जोरि निज, अभिप्राय के बैन ॥ २२॥ 
1 तत्वदृष्टि उवाच ॥ 
as क दोहा ॐ : 
भो भगवन हम भ्रात तिहुँ. शुभसन्तति -सम्तान। ` & 
लख्यो VE बहु भेव हिय, दीन नवीन अजान ॥ २३॥ 
जो आज्ञा हो रावरी, तौ हो पूछि प्रबीन। 
आप दृयानिधि कल्पतरु, हम अति दुखित अधीन ॥२४॥ 
॥ श्रीगुरुरुवाच ॥ 
Co ऋसोरठाक ` 
सुनहु शिष्य मम बात, जो Gag तुम सो कहुँ। 
wal fet कुशलात, संशय कोउ ना रहै ॥ २५॥ 
। a Bere. 
गुरु की लखी दयालुता, शिष्य fet भो चैन | 
काजसिद्ध निज मानि दिय, भाखे सविनय बैन ॥ २६ ॥ 


॥ तस््रदष्टिरुवाच ॥ ` 
अ चौपाई क 
भो भगवन तुम कृपानिधाना | हौ संवेज्ञ महेश समाना ॥ 
| हम अजान मति कछू न जानै । जन्मादिक संसरति भयं माने ॥ ७ 
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श्रीविचारसागर genre < चतुथतरंग 

= ER AS A i Bd 

कर्मी उपासन कीने भारी । और अधिक जग पाशी डारी ॥ 

आप उपाय कहौ गुरु देवा | हो जातें भवदुख को छेत्र MURAI 

) पुनि चाहत हम परमानन्द । ताको कहो उपाय सुन्दा ॥ 

जब SUB कहि हौ ताता । तब हे है हमरे कुरालाता ॥ Rel 
र 


/ AIDIA भेदका नासत्र ज्ञान FEO 


` ॥ गुरु का उत्तर ॥ 
o RRIF 
मोक्षकाम गुरु शिष्य लखी, ताको, साधन ज्ञान। 
वेद्‌ उक्त भाषण लगे, जीव ब्र भिद्ञ्चान ॥ ३० ॥ 
परमानन्द मिलाप तूं जो शिष्य चद्दै सुज्ञान। ' 
जन्मादिक, दुख नाश पुनि, भ्रांतिजन्य तिहिं मान ॥ ३१॥ 
परंमानन्द स्वरूप तूं, नहिं तोमै ढुग्वलेश । 


उवद अविनाशी ब्रह्मचित्‌ , जिन आने हिय क्लेश ॥ ३२ II 
a faa a ह 27602 ॥ माह 
HAGE $ 

विषय संग क्यूं भान हृ, जो मैं आनन्द रूप | 

अब उत्तर याको कहो, श्रीगुरु मुनिवर भूप ॥ ३३ ॥ 


__॥ गुरुरुवाच ॥९ जनत a 
& चोपाई % aftara 

३ भआतम विमुख बुद्धि जन जोई । इच्छा तावि विषयकी होई ॥ 

¢ तासू चंचल बुद्धि बखानो | सुख आर्भास होइ तहं हानी ॥३४॥ 

॥ जब अभिलषित पदारथ पावै । , तब मति छन विक्षेप ame ॥ 


Q तार्मे हे अनन्द प्रतिबिम्वा । पुनि छनमे बहु चाह विडम्बा ace) axil १ 


- च>८५८०३७/७>०>७>०>००२.०"०,००७द७"००,००."७-७-७८०, 
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श्रीविंचारसागर १५ 'चतुर्थतरंग 
Cr CS 2 TS ७८७०७७/७००८०७ ७» । 
तात हू थिरता को हानी। सो अनन्द प्रतिबिम्ब नसानी॥ 
विषय संग इम आनन्द होई | बिन सतगुरू यह लखै न SIRE १ 
sa | SRT के ` Be 
विषय संगत हृ प्रगट, आतम आनन्द रूप | 
शिष्य सुनायो तोहि. मैं, यह सिद्धान्त अनूप || ३७ ॥ ४ 
- @ सोरठा # 
सो तू मोहि व भाख, जो यामैं शंका रहो १ 
निज्ञ मति मैं मति राख, मैं ताको उत्तर कहुँ ॥ ३८॥ ) 
+ चोपाई» | ? 
॥ तखद्दष्टिरुवाच ॥ 
भो भगवन तुम दीनदयाला। ea 'मम संशय ततकाला॥ 
यामैं कछुक रही आशङ्का । सो भाखु अब हो निबङ्का ॥ ३६॥ 
आतम विमुख बुद्धि अज्ञानी | ताकी यह सब रीति बाना ॥ 
ज्ञानी जनको sel विचारा | कोड न तुम संम ओर उदारा ॥४०॥ र 
॥ श्रीगुरुरुवाच ॥ à 


= 


हु शिष्य इक बात मम; सावधान मन कान | ! 
हैं gfe आतम विसुख, अज्ञानी रु सुज्ञान॥ ४१॥ 
हो विस्मृत व्यवहार. में. कबहुँक ज्ञानी सन्त | 4 
अज्ञानी Agak रहै, यह तू जान : सिद्धन्त ॥ ४२॥ । 
॥ शिष्य उवाच ॥ 
# चोपाई # र 


हे प्रभु परमानन्द बखान्यो। मेरो रूप सु मैं पहिचान्यो ॥ 
नहिं तो मैं भवबन्धन लेशा | कह्यो आप पुनि यह उपदेशा ॥४३।! 
SONOS FSR D SD DDI 
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भ्रीविचारसागर्‌ GA नाल ns रमन OAT 
SISA FBSA oe Xd’ 
यामैं शङ्का मुद्दि यह आवै.। जातें तब वच हिय न सुद्दावै ॥ 
नहिं MT यह बन्ध पसारो | कहौ कौन तौ अंग्रिंय न्यारी ॥४४॥ 
॥ श्रीयुरुरुवाच ॥ 
+ सोरठा # | 


L See rea zig आपनेत वि जिलमे T 
à 
Q 


सुनहु शिष्य मम बानि, जातें तव शंका मिटे | 
है जगकी अतिहानि, तो मोर्म नहि और मैं ॥ ४५॥ 
॥ तत्वदृष्टिवाच ॥ 
न्यायी क दोहा * 
जी भगवन है कहुँ नहीं, जन्म सरण जग खेद । 
हे प्रत्यक्ष प्रतीति क्यूं, कहो आप यह भेद ॥ ४६॥ 


| 
» 
त 
| | ॥ ह ॥ 
॥ 
) 
। 


आत्मरूप अज्ञानत, हृ मिथ्या परतीति | 
जगत स्वप्न नभनीलता, रञ्जु भुजगकी रीति ॥ yo ॥ 


॥ TRG ॥ gator ¢ 

* चौपाई» ^ ee Raa | 
मिथ्या सप wy मैं जैसे । wren भव आतम मै aa Il 
कैसे सय रज्जु मैं आसे । यह संशय मन बुद्धि बिनासै ngst ॥ 
असत-ख्योति पुनि आतम-र्याति । ख्याति-अन्यथा अरु अख्याती। ७ _ 

छुन चारि मतःश्रमकी ठोरा । मानू' कौन se) यह ब्योरा ॥४६॥ S 
॥ श्रीगुरुखाच ॥ 3 | 

दोहा « 

ala अनिव चनीय लखि पंचम . तिनतें और | 4 
geda मत चारि ये, मानहु भ्रमकी.ठोर | ५०॥ .$ 
Do i SS OTS : ७ , | 
। शान्येवारी=असत्य ख्याति से भत 

Piao जो 


by टप्प ` 


{ely ॥ शिष्य उवाच ॥ RE 


a दोद्दा ७ प्र्पन्च 
f ag मिथ्या परतीति हो, जामैं जगत अपार। 27 27९ 


हा बिवारसागर TS क र 
Le y 

aT | 
Fl 

ay 


सो भगवन ANH कहो. को याको आधार ॥ ५१ Wes 
॥गुरुवाच॥ ,  “' 
# दोदा # म 
तव निजरूप saad, ह मिथ्या जग भान | 
अधिष्ठान आधार तू, रज्जु भुजंग समान ॥ ४२॥ 
.॥ शिष्य उवाच ॥ 


अधिष्ठांन अधार जो रषा होय न -तौन ॥ ५३॥ 
॥ श्रीगुरुरुवाच ॥ 


मिथ्या वस्तु जगतमैं जे हें । अधिष्ठानमैं कल्पित ते हे GA 
अधिष्ठान सो द्विविध. पछानहु । इक चेतन दूजो जड जानहु ॥५४।। AS 


; दोहा # 
anqa. मिथ्या जगत को. दृष्टा कहिये कौन | 
अधिष्ठान जड वस्तु जहां है द्रष्टा तातें भिन्न तद्वां दै॥ ६ 
जहां होय चेतन आधारा | तहां न दरष्टा होवै न्यारा ॥ ५५॥ 0९ 
) # दोद्वा * 


चेतन मिथ्या स्वप्न को, अधिष्ठान निर्धार | 


6 (४ 
सोई द्रष्टा भिन्न नहिं, तैसै जगत विचार ॥ ५६॥ 6 प 
इम मिथ्या ससार दुख, हे AF भ्रम भान | ) 
ताकी कहा निवृत्ति तूं, चाहे शिष्य सुजान ॥ ४७ ॥ 
SOD 


} 

S 
क NIDIA AAM रह सख्य 
ETLE E AIKANA भिर सोन 
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ओविचारसागर १८ चतुथतरंग 
EAD AIST S TSR SVOLGUSFUGOTLE 
॥ शिष्य उवाच ॥ 

॥चोपाई॥ ` 
g जग यद्यपि मिथ्या. गुरुदेवा । तथापि मैं चाहूँ तिहि.छेवा | 
४ स्वप्न भयानक जाकूं भासे । करि साधन जन जिम तिद्दि नासै ५८ 
१ याते, हरं जाते जगहाना । सो उपाय आखो भगवाना | 

तुम समान सतगुरु नहि आना। श्रवण फूंक दे बचक नाना ॥५६॥ 
॥ श्रीगुरुरुष्राच ॥ 


¢ 
. | -#सोरठा.*. 


०७०० 


v 


सो मैं कक्षा बखानि, जो साधन तें afai | 
fast fea निश्चय अन, रहै न रंचक खेद जग ॥ ६० It 


TAC Ue NSU Np td 


नरै सु ताके बोधते, ae maa मुनि वेद ॥ RR II 
जग wa नहिं “ne” “agaa” यह ज्ञान | 
सो ae रिष मैं कह्यो, नदि उपाय को आन tl ६२॥ 
कम उपासनते नहिं, जगनिदान. तम नाश.। 
अन्धकार ` जिम. गेहमें, नशै न बिन परकाश ॥ ६३ ॥ 
areal शिष उपदेश मैं. जगभंजक हिय धारि | 
= यामैं संशय रहा, सा तूं पूछ बिचारि ॥ ६५ ॥ 
॥ शिष्य उवाच ॥ 
क चोपाई # 


भो भगवन जो कछु तुम भार्यो । सो सब सत्य जानि fga राख्यो ॥ 
९ जग निदान अज्ञान बखांन्यो | ताको भक्षक ज्ञान पिछान्यो।।६५।। 


J 


* दोहा ० 
| १ nite क Al ° 
| fat maa अज्ञान त, हृ प्रतीत जग खेद्‌ । 


tS a >>” ; CT AT IS NT 


| 
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श्रीविचारसागर १६ - _ चतुर्थतरंग 

CITI GL OVEXGLILTILTE SL TLE 
ज्ञानरूप बनन पुनि कीना। जग मिथ्या सो मैं भल .चीना ॥ 
GERNET आतम परकास्यो | दया तिहारी सो मुद्दिं भास्यो ॥६६॥ 
पुनि भाख्यो 'तू ब्रह्म स्वरूपं' । य॒ह.. मैं लख्यो न भेद अनूप ॥ 
यामैं सुदि शंका इक आवै" जीव ब्रह्मको भेद ward ॥ ६७॥ 


॥ शंकाकी, चौपाई ॥ : 


DOS 


पुन्य पापका हूँ: सें. कर्ता । जन्म मरण आ सुब दुख धत्तो ॥ 
ओर अनेक भांति जग भासे | चहुं ज्ञान अज्ञान जु नासै NSS 
जो याते विपरीत स्वरूपा । ताकू ब्रह्म, कहव मुनि भूपा॥ 
कहो एकता कैसे जानू” ! रूप विरुद्ध हिये पदिचानूं ॥.६९ ।' 
सुनहु ae दूजो पुनि संशै जीव ब्रह्म एकत्व AÀ ॥ 

एक वृक्षमें, ang पच्छी | फल भोगै इक TM स्वच्छी ॥ ७- ॥ 
ओगरहित परकाश असंगा । वेदु. वचन यदद कहत प्रसंगा || 
कर्म उपामन पुनि बहु भाखे । जीव ब्रह्म यातें टय राखे. ७१ l 


x जीव 1 युरुुषाव ॥- ग. 


4 ` Sg चोपाई * [ 
gag शिष्य इ$ कहू विचारा । हन ज्ञाते शङ्कां निस्तारा॥ 
घटाकाश इक जल-श्राकाशा । मेघाकाश मह्दा-आकाशी ॥७२॥ 
eat भेद ये नमके जानहु। पुनि चेतनके तथा Raag ॥ 
इक कूटस्थ'जीव' पुनि कहिथे । ईश ब्रह्म हियं ज्ञाने रंहिये ॥७३ | 
जब इनका तूं रूप पिछाने। निज शङ्का तबहि सब्र” भाने ॥ 
यातें सुन इनको अत्र. भेदा । नरौ सुनंत. जन्मादिक खेदां ॥७४॥ 

[Us : “दोहा SST 
जलपूरित घटकू जु दे, जितनो a अवकाश | 
'युक्तिनिपुण - पण्डित कहें. ताकू घट आकाश ॥ ७५ ॥ 


PRR CY TT CLEGE SL ०७६७० a 
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श्रीविचारसागर “जली २० ` चतुर्थतरंग 


ER INS PUP OE DIADIGFLESL CL SGVTE: 


८26 Gere घटमैं जु पुनि.' दै नभको आभास | 1 

A [कासयुत्त विज्ञजन, भाखत जल-आकास॥ ७६॥ 3 
p जो जलमे आकारं को, नहीं प्रतिबिम्ब लखाइ | 

$ थोरे मे.गम्मारता, हे प्रतीत किहि भाइ ॥ ७७ ॥ 

4 २ थातें जलमे व्योमको लखि' आभास सुजान ॥ 

$ परहित जिम शब्दतें, हे. प्रतिध्वनि को भान || ७८ ॥ 

G 

६ 

£ ` aga मेघ अनन्त जल. उदक सद्दित इति द्वेत ॥ 

४ A दृक नहि नभ आमास बिन इम प्रतिमिम्ब समेत Noll 


ब. 


Ca) 


357९, “aN 


दिर भीतर एकरस, व्यापक जो नभरूप॥ 

हाकास ag कहें, कोविद बुद्धि अनूप ॥८६|॥ 
नभ कहे, लच्छन श्रति अनुसार ') 

अब चेतनके farga, mq लहै विचार || ८२ ॥ 
मति वा safe अज्ञानको, अधिष्ठान चैतन्य ॥ 
घटाकास सम मानिये सो कूटस्थ अजन्य ॥ ८३ । . 
काम-कम-युत बुद्धिमे, जा चेतन-प्रतिबिम्ध ॥ 
जीव कहद विद्वान तिहि. SARA तुल्य afaa ॥ ८४॥ 
अधिष्ठान, कूटस्थस. हृ आभास बहाल | 
रक्त पुष्प ऊपर Tal, स्फटिक होइ जिम लाल ॥ ८५ । 


बुद्धिमाहि आभास जो, पुन्य . पाप फल भोग ॥ 
गमन आगमन सो करे; नहिं चेतनमे जोग ॥ ८६॥ 


शै [9८ मिथ्या नम घट सग ज्यू, लहै क्रिया बहु भोति i 
४ == घटाकास अक्रिय सदा, रहदै एकरस शांति ॥ पेऽ 


नरिसानिबने टस्य डता TH 
बी, लीन ऋरहती ह श्र | 


ः 
जो मेघद्दि अवकास दे, पुनि aa आभास ॥ 
तिन दोनूंकू कद्दत है बुधजन मेघाकास ॥ ७६ ॥ . 


ae FSIS AE FD 


. 90 JAMAN A e EEE 
श्रीविचारसाग्र, og २१४ 2. ae 


अथवा व्यष्टि अज्ञानमैं, जो चेतन अभास | ' 
अधिष्ठान कूटस्थयुत? कहें जीवपद तास ॥ट्ट॥ ० ५) 
चिताया मायाविषे, अधिष्ठान संयुक्त। SRR 
मो म सम ईस सो, अंतरयामी मुक्त ॥८६॥ 
अंतर बहिर एकरस, जो चेतन भरपूर | 
बिभुनभ सम सो ब्रह्म है, नहि नेरे नहिं दूर ॥९०। 

. ,, अतुभाति चेतन कह्यो, तार्मे मिथ्या जीव। 

4 प्राप फल भोगवे, चित कूटस्थ सु सीव ॥€१॥ 

“4. कर्मो छाया देत फल, नहि चेतनमैं जोग। 

. सो असंग इकरूप है, जति ' भिन्न कुलोग ॥९२॥ 

| पणी. | 

७ अहो शिष्य त प्रशत जुकीने,तिनक्रे. येः उत्तर मैं दीने । 

कहे जु तें, Te इक'भोगे इंक आहि अनिच्छी-॥6१॥ 

ते चेतन आभास नभ छाया ज्यू भिन्न वताये । 

` कह्यो भिन्न कर्मी फळूदाता, मति माया छाया सो ATT ॥€४॥ 

Seay: ach; : भेदगंधके/.. रहित श्अनूप॑। 
याते “५ ह्म” यहः जाची “अह” सब्दं कूटस्थे Ramt Neal 


दुखत az म 


A त 
ell कट ॥ sae 
[फा ॥ दोहा॥ au 

५ "कहौ गुरु हे कौनक्‌, “sae”? यह ज्ञान । 

है नहि जानू' मैं आपके, भाखे बिना सुजान lA 

El 


PFQUELDOPUDEDESVTFCAGLILVCE CECE ODE 
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> 


0 तल तितीत पनिर 0000 0 0 0 sate suse ७७ 


४ श्रीगुरुरुवाच B 
॥ सोरठा ॥ 


कहुँ अवंस्था सात, ga Reat आभासंकी | 
नहिं चेतनंकी तात, तिनहोमें यह ज्ञान है nec 


॥ चौपाई Hs :, tee - ४. 


0: 


इक अज्ञान आवंरन सु जानो, भ्रांति द्विविध पुनि ज्ञान पिछानो | 9 
सोकनासं . अतिहषे, अपार; सप्त अवस्था इस निर्धारा ॥ €& ॥ 


a i ॥ दोही ॥ 
“नहिं जानू' मैं ब्रहम”, याकू' कहत अज्ञान । 
‘Sat है न नदि भान हो” यह आवरन सुजान ॥१००॥ 
जॅन्ममरन गमनांगमन, पुन्यपाप सुंखखेद | 
निजस्व॑रूपमैं, भान हे आति बखानी वेद ॥१०१॥ 
द्वेविधज्ञान. वखानिये, इक. परोक्ष अपरोक्ष । 
“अस्तिन्रह्म” परोक्ष हे, “अहेत्र्म” '-अपरोक्ष ॥१०७॥ 
नहि बरह्म” या अंसको/_ करे प्रोत विनास : 
. सकल अविद्याजीलकूं, दूजो नसै प्रकास ॥१०३॥ 
जन्मंमरन मोमैं नहीं, नहिं सुखदुखको लेस। 
किंतु अजन्यकूटस्थ मैं, आंतिनास यह वेस॥१०४॥ 
संसंयरंद्वितं स्वरूपको, होइ जु अद्वयज्ञान | 
. तव उपजै हिय मोद “तव, सो तृ" हषे पिछान ॥१८५॥ 
कही अवस्था सात मैं, तोकू' शिष्य सुजान 1 
सो सगरी आभासकी, हे. तिनहीमैं . ज्ञान ।१०६॥ 
- “ज्ञान होत है कोनकू'?” यह पूछी .ते बात॥ 
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भगवन इ आभास कू, “अहं ब्रह्म” यह ज्ञान । 
तुम भाख्यो सो मैं लख्यो, पुनि डक आन | पय H 

@ गन्न A हिव ura i 

है आभास aaa Sa ant कियो निर्धारा किक 

अहे ब्रह्म” सो केसे जाने ?, आपहि भिन्न ब्रह्मते माने ॥ रही 


$ जो जाने तो भिथ्यान्ञाना, होइ जेवरी. भुजग. समाना। i 
# श्रीगुरु यह संदेह मिटाऊ, युक्तिसहित निजउक्ति GATS ॥११०॥ ७ ६ 


॥ दोहा॥ | = 


अहं” शब्दके अथेको, सुन अब शिष्य विवेक | Me 
'तव हियके जासू' नसे, संक कलंक अनेक ॥१११॥ 

हे यंद्यपि- आभासमैं, “अहं ब्रह्म” यह ज्ञान | 
'तथापि सो कूटस्थको आप अभिमान कः 
' ताको सदा अभेद हे, विभुचेतनतें तात। 

ATT समै निजरूपहू, . ब्रह्मरूप दरसात॥११३॥ 


॥ तत्त्वदृष्टिरुवाच ॥ 


Seat भान .हो, साक्षी अरुः -आभास। 
` सो क्रमते वा क्रम बिना, याको करहु प्रकास ॥११४ 


4 में ताको उत्तर कहो, चहे सु पूछ व तात॥१०७॥ १ Qo 


GT ॥ श्रीगुरुवाच ॥ | 
सावधान ह्वे शिष्यं सुन, We उत्तर सार। । 
सुनत नसै अज्ञान तम, बोधभानु उजियार ॥११५॥ ७७ 


एकसमयही भान g, सांछी' अरु आभास । . 
| ¦ «¢ दूजो चेतनको विषय, साछी. स्वयंप्रकास ॥११६॥ 


येम साची SND OH oo 9० 
सकी समय साझा और आम तक 4 


Sri Satguru Jagjit Singh Ji eLibrary ~ sc UOTE TOOT NamdhariElibrary@gmail.com 


www.archive.org/details/namdhari 


श्रीविचारसागर २४ चतुथतरंग 
८७७, ८०२०, «६०; ८००, FFI 
I तत्त्वदृष्टिरुवाच ॥ र 
॥ दोहा ॥ 
इद्वियके संबंध विन, “अहं ब्रह्म? यह ज्ञान । र! 
केसे हे प्रत्यच्छ प्रभु! मोकू कहौ वखान॥ 
॥ श्रीगुरुरुवाच ॥ 
॥ दोहा ॥ } 
qa बिन प्रयच्छ नहिं, सिष यह नियम न जान ॥ 9 
( 


TON 


बिन इ'द्रिय प्रत्यच्छ हे, जेसे सुखदुःख ज्ञान ॥११८॥ 
॥ दोहा ॥ 
गुरुको अस उपदेस सुनि, तत्त्वदृष्टि बुद्धिमंत ॥, 
FRIST लखि आतमा, कियो भेदभ्रम अंत ॥११९॥ 
"अहं Aa” या ahaa, निरावरन ह्वै भान । 
दादू आदू रूप सो, यू. हम लियो पिछान ॥१२५॥ 


98% क RB 
क पंचमतरंगः ‡ 3 
; 9% 9 क 9 BB 
॥ अथ श्रीगुरुवेदादि व्यावहारिक प्रतिपादन और 
मघ्यमाधिकारी साधन निरूपण ॥ 


® प्रश्न की क 
॥ चोपाई ॥ 
वेद रु गुरु जो मिथ्या कहिये, तिनतें भवदुख नस्यो न चहिये। 


जसं मिथ्या मरुथलको जल, प्यासनासको नहि तामै बल ।।१॥ 
LTAL NE ८००८०, FES? ८०२० ८६० ८६०: ८०७ SEGRE 


HS ISDE SFE CYC UC NE CEL SECS 
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ECA ABS NAS IASC 


सत्य वेद शुरु कहैं तु Sa, भयो गयो सिद्धांत अद्ैत । 
यू' संकरमत पेखि सुद्धा, तज्यो सकल मध्वादि प्रबुद्धा ।२॥ 
यह्‌ संका भगवन्‌ मुहि उपजे, उत्तर देहु दयालु न कुपिजे | 

& उत्तर क्री $ ` ८ unter] 

॥ चौपाई ॥ 
॥ शंकरमत की प्रमाणता ॥ 

शुरु बोले सिषकी सुनि बानी, शकरको मत परम प्रमानी ॥ ३ ॥ 
चारि यार मध्वादिक जे हैं, वेदविरुद्ध wer सव ते हें । 


Ñ e ह 
यामें न्यासवचन सुनि लीजे, शंकरमतहि प्रमान करीजे ॥ ४॥ 


कलिमें वेदअथे ag करि है, श्रीशकारशिव तब अवतरि है | 

जेनबुद्धमत मूल . उखारे, गंगातें प्रभुमूर्त निकारै ॥ ५॥ 

जैसे भानु उदय उजियारो, दूरि करे जगमैं अंधियारो। ' 

सब वस्तुहि ज्यू'को त्यू' we, संसै और विपर्यय नासै॥ ६॥ 

वेदअर्थम त्यू' अज्ञाना, नसि हे श्रीशकरब्याख्याना | 

करि है ते उपदेश यथारथ, नासहि संशय अरु अयथारथ ॥ ७॥ 

ओर जु वेदअर्थकू' करि हैं, ते सठ वृथा परिश्रम धरि हैं। 

यूं पुरानमैं व्यास कही. है, संकरमतर्मै मान यही दै॥८॥ 

सध्वादिकको मत न प्रमानी, यह हम व्यासवचनत जानी। 

ओर प्रमान कहूँ सो सुनिये, बालमीकरिषि मुख्य जु गिनिये en 

तिन सुनि कियो ग्रंथ वासिष्ठा, तामैं मत अद्वैत स्पष्टा । 

श्रीशंकर अद्वेतहि गान्यो, तिनको मत यह्‌ हेतु प्रमान्यो ॥१०॥ 
॥ भेदबाद की अप्रमाणता ॥ 

बालमीकरिषि वचन विरुद्धं, भेदवाद लखि सकल असुद्ध ॥११॥ 

कियो ग्रंथ श्रीहृषेजु खंडन, खंडनभेद एकतामंडन | 

लिख्यो तहां यह बहु विस्तारा, भेदवाद नहिं युक्ति सहारा ॥१२॥ 
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ओर भेद-घिक्कार जु ग्रंथा, तहां भेदखंडनको पंथा । 
कठिन ढुरूहतके हैं ते अति, नहीं पैठिहि सिष तिनमैं ते मति ।१३। ४ 
याते कही न ते तुदि उक्ती, करे जुं Vale खंडन युक्ती । 
अप्रमान मत भेद लख्यो जव, खंडनमैं युक्ति न चहियत तब ॥१४ 
भेदप्रतीति महादुखदाता, AT कठमैं AE टेरत ताता | 
aw सेदचाद चित त्यागहु, इक अद्वेतवाद अनुरागहु ॥१५। G 
गपकन a TAR afrarea ३१71) हु 
सृत्योः स मृत्युमाप्नोति यं इद्‌ नानेव पश्यति” इति तेः 
८ द्वितीयाहे भयं भवति?! ॥ 
अन्यो5सावन्यो5हमस्मीति न.स वेद यथा पशुरेव 
स देवानाम्‌” इति इ श्रुती ॥ 
` छ श्रतिवाक्य अथ की & 2 


o ॥ चौपाई॥ E 
जो द्विंतीयकू' मतिमें धारे, भय ताकू' यह वेद पुकारे £ 
ज्ञेय ध्येय मोतं.कछु औरा, लखै सु पसु यहु वेद ढंढोरा ॥१६॥ । 


7a 


>) 


| सिष याते मध्वादिकवानी, सुनी सु विसरह अति दुखदानी ॥ 
- द्वेतवचन तव द्वियमैं जौलों, हे साछात्‌ अद्वेत न तोलों ॥१७। 


॥ राजाके मंत्री भछुकी कथा ॥ 


द्वेतवचनको स्मरन जु होवै, हे साछात तु ताहि बिगौवे। 
ged साछात बिनासत, सुन इक अस तुहि कथा प्रकासत ॥ 
राज्ञाको इक WE मंत्री, राजकाज सव as तंत्री। 
4 ओर मुसाहिव मंत्री जेते, करै ईरपा तासू तेते ॥ १९॥ 
| ! करि न सकत wgal हाना, महाराज निजजिय प्रिय जाना। १ 
' 9 तव सव मिलि यह रच्यो उपाया, धारी दौर दंगा बनवाया ॥२०॥ 


1 ESSE DD NSD VEGEXNSF LVS DoD TUS EY 
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श्रीविचारसागर २७ पंचमतरंग 


SST Pr FSS DE DD च्या 
a सुनि use करी कचहरी, लिये बुलाय मुसहिव जहारो । & 

सू कह्यो वेग चढि जाबहु, दौरत धारि सु धूम नसावहु॥२१॥ १ 

तब सब मिलि उत्तर यह दीना, सदा एक भछुहि तुम चीना। १ 

9 मरनलिये अब हमहिं पठावतु, VER कहु क्यूं न चढावतु ? ॥२२॥ ५ 
तव बोल्यो We कर जोरी, महाराज, सुनु विनती मोरी। S 
आज्ञा होय मोहि यह रौरी, मारूं सकल धारि जो दौरो ॥२३॥ | 
तव WER बोल्यो राजा, तुम चढि जाहु समारहु काजा। Y 

ते जातहि we सब: मारे, वनक कृषीबल किये सुखारे ॥२४॥ 

we विजय सुन्यो तिन जबही, ca भाख्यो यह तवही । 
We सर्यो न सुधयों काजा”, मिथ्यावचन सुनतही राजा ॥२५॥ e 
ओर प्रधान मुसाहिव कीनो, छत्र रु पीनस पंखा दीनो। १ 
बंन्दोबस तिन कीने अपनहु, सुनै न राजा भछु सुपनहु ॥२६॥ Ù 
सव वृतांत भु तब सुनिके, रूप a धर्यो यद गुनिळे। १ 

१ राजापें gfe जान न दे हैं, गये द्वारलग mag लै हे 1३७॥ $ 
अबलग wale पदारथ भोगे, देह रु इन्द्रिय रहे अरोगै। है 
तिय जो चारि चतुपंद सोहत, च्यारि फूल फल खग मन मोहत॥रट। € 

॥ दोहा ॥ L १ 

॥ चारि चतुपेद॥ . त्यने 
$ करि कर उरु AT खुरु पुरज, केहरिसी कटिमान। छै 
लोयन चपल तुरंगसै, बरनै पंरमसुजात॥२६॥ 2 
WTS फूल ॥ A 

कमल वदन अलसीङुसुम, चिबुकचिन्ह तिधाम। ४ 
तिलप्रसूनसी नासिका, चंपक तनु अभिराम ॥२०॥ $ 
! ॥ चारि फल ॥ छ 
faa अधर दारिम दसन, उरज.बिल्लसे धीर) ` 8 
¢ कोहरसी एडी कहत, कोविद सति गंभीर ॥३१॥ 4 
सनक्क खक OTS CHTI TH TE 2A DEG 
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॥ चारि खग ॥ 
हे मरालसी मंदगति, कंठ कपोत सुढार | 
पिक्सी घानी अति मधुर, मोरपुच्छसै बार UR 
॥ चौपाई ॥ 

गंग पयोनिधि कबहु न त्यागत, जातें रसिकसु मन अनुरागत | 
विधि तिलोत्तमा अपर वनाई, हन्यो सुंद जिन सो न सुहाई ll 
मिहिंदी जावक कर पद रागा, तिनको मैं किय निमिष न त्यागा। 
ओर भोग तिनके उपकरना, भोगै सवे निकट भो मरना ॥३४॥ 
अहो मूढुको मम सम जगमें, भौ लंपट अबलग मैं भगमैं। | 
गीला मलिन gad निसिदिन, gaa मांसमय रुधिर जु क्षत बिन 
चर्म Wien. मांसमलीना, ऊपरि AL असुद्ध अलीना। 
इनमें कौन पदारथ सुन्दर, अति अपवित्र ग्लानिको मन्दिर UR 
तियक्री जंघ जघन्य सदाही, रंभा करिकर उपमित जाही | 
आद्र सूतक मनु पतनारो, रुधिर मांस त्वक अस्थि पसारो ॥३७॥ 
लगत जु नीकें स्थूलनितंवा, तिनके मध्य मलिन मलबंबा । 

तट ताके ते अति gia, हे आसक्त तहां सो अंघा ।।३ेट। 
अधर्‌ जो थुक थूक लारस भीजत, तजि रलानि निज BAA दीजत। 
दृष्टमदा नारी मदिरा भजि, शुद्ध अशुद्ध विवेक दियो तजि IRA 
कहत नारिके अंग जु नीके, करत विचार लगत यूं फीके | 
कपट कूटको आकर नारी, में जानी अब तजन बिचारी ॥४०॥ 

॥ भछे के वैराग्य का कथन ॥ 

कलाकंद दधि पायस पेरा, तंदुल घृत व्यंजन बहुतेरा। 
अर विविध भोजन जे कीने, तिन सबके रसना रस लीने ॥ 
अबलों भई न तृप्ति जु याकूं, यातें वृथा पोषिना ताकू' । 

छुधा व्रिनासहिं वनफल कंदा, हे क्यूं पराधीन यह बंदा ॥४२॥ 


SSS CL SAHOO TSE AD TS AD SUSE BE 


NamdhariElibrary@gmail.com 


| 
é 
१ 


A DD Ad 


श्रीविचारसागर २६ . ... पंचमतरंग 
| ESOT AD OES SDK DENAR EOT OA EAA 
गुहा महल बन वाग घनेरा, क्यू' राजाको हे हूँ चेरा । 
सैजसिला अरु निजञुज तकिया, निफेरजल कर पात्र न रुकिया॥ 
वैठी इकंत होय सुछंदा, लहिये we परमानदा। 
विन एकांत न आनंद कबहू, मिले अव्धिलों पृथ्वी सबहू ॥४४॥ 

॥ राजासे लेके weer सबेसख एकान्त में होवैहैं ॥ 


। ॥ दोहा ॥ 
पृथ्वीपती निरोग युव, दृढ स्थूल बलवन्त | 
१ विद्यायुत तिहि. wor, मानुष सुखको अन्त ॥ ४५॥ 
| ॥ चौपाई॥ 
जे मानव गंधव कहावत, ता नृपते सतगुन सुख पावत । 
होत देव गंधवे जु औरा, तिनतेँ we सौगुन सुख ब्योरा ॥४६॥ 
सुख dad देवको जो है, तातें सतगुन पितरनको. हे 
पुनि अजान देवमैं Rad, सोगुन कर्मदेवमैं. जिनत ॥४७॥ 
मुख्यदेव जे हैं पुनि तिनमैं, sated सौगुन ज़िनम। 
जो त्रिलोकपति इन्द्र कहीजे, तामें पुनि सौगुन गिनि लीजे ॥४८॥ है 
सबदेवनको गुरू बृहस्पति, Te इन्द्रते सतगुन सुखगति | 
जाको नाम प्रजापति भाखत, गुरुतें सुख सोगुन सो राखत ॥४९॥ 
ताहूतें सौगुन ब्रह्मद सुख, लहै न रंचक सो कबहू दुख | 
इतने या क्रमते सुख पावत, तैतिरीयश्रुति. यू समुकावत ॥५०॥ 
॥ सोरठा ॥ 1 
राजातें ब्रह्मां, vat जु सुख सगरो RI 
रहत सदा एकात, कामद्रथ जाको न RA l ९१ ॥ 


| ॥ चोपाई li 
एकान्त देश में अस सुख, युवति पुत्र धन संग सदा दुः 
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) ओर. कंछू सुपनहु नहिं देखे, कामअंब इक कामनि लेखे ॥ 


' पायस पान मिठाई: मेवा, देय aR तिय निजदेवा । 
$ नेह-नाथ-नाथ्यो नहिं छूटे, तियक्कसान. पियबेलहि कूटे ॥८€॥ ` 


युवतिं कुरूप कुबोलिनि जाके, सदा सोक दिय हे यह ताके ॥५२॥ 
प्रभु पुरीषपंडा यह रंडा, दिय मुहि कौन पापक्रो दंडा । 
बोलत वैन व्याल कागनिके, भेड़ भैसि न्योरी नागनिके ॥५३॥ १ 
भूत. भावती SRN है, बोल खरोको सुनि खर मोहे । ` १ 
रैनि जु ऊँचे aE उचारत, स्यार हजारन सुनत पुकारत ॥५४॥ ७. 
निरपराध तिय बिन वैरागा, तजत न वनत पाप जिय लागा a G 
रहत दुखिंत यू निसिदिन पिय भैन,तिय कुवाल सुनि लखि कुरूप तना ४ 
कामनि ह्वे जु सुल्य सुवानी, सो कुछपते हो दुखदानी। १ 
.चमकचामको पियहि trae, अथे धमे नसि मोळ बिगारी ॥५६॥: १ 
॥ युवतिसंगसें धनत्रिगार॥ be 


* मोठें बैन जहरयुत लडवा, खाय गमाय बुद्धि हे भडवा । 


धन कदू मिले जु वाहिर घरमैं, सो सव खरचे कामनि धरमैं ! ` 
भूषन ta तांदि पहिरावे, गुरु fig मात यादिहु न आवे ॥५८॥. 


५ 


` ॥ युवतिसंगसें धमंबिगार ॥“ क्रि 
ज्यू सूवा पिजरेमै dga, सिखयो बोलत ga असुद्ध वा । 
तैसे जो कछु नारि सिखावत, सो गुरु पितु मातही सुनावत ॥६०॥,' 
Se मोर मोरनी आगी, नाचि रिकाय आप अनुराग | 
तैसे विविधवेष करि तियको, मन रिफाय रीझत मन पियको tt! 
जब दुहूनको मन अनुराग्यो, तवहि मदन मदिरा मद॒ .जाग्यो |: 


tigen fi 


"Oy Sn Ze 
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कट 


भये वावरे वसंनहु त्यागे, अतिउन्मत TA पुनि लागे ॥६२॥: ) | 
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wae धरि नम अमंगल, मिट फिरि मिरत मेषर्सन iver | 
ज्यू लोटत मद्य पि मतवारा, भिनत मलीन गलीन न नारा ॥६३॥ 
त्यू नरनारि मड्न-पद-अन्चे, अतिग लोन अगनमें बन्धे । } 
करत मदन मद भ्रम जे सनकू, हे अवर ज सुति त्यागी जनकू 1६४ 
AA मदनमदत्त मति नरका, लखत न ऊंच नीच परंघरकी | 
तियहुँ-बावरी सदन वनाइ, क्रिया Gaz निदि हे सुख टाई ॥६४॥ 
प्रवल काम मदिरा मद जागे, तव द्विज-तिय श्रानकतें aT | 
पिये . मदन मदिरा नरनारी, ऐस करत अनन्त GAT ॥६६॥ 
कामदोष यू“ नरहि विगोबत्त, सो प्रकट सुन्दरी तिय Tay Ff 
यातें अतिसुरूप तिय दुखदा, WAM ET सुनि JAAT R 
जो सुरूप fae अतुरागत,-विवसम दुखद पेखि ae भागत | 
उभयलोककी करत सु हानी, मुनिजन गन गुन साख बखानी lige! 


॥ युवतिसंगसं Paget नाश ॥ 


` जो नानाविध भोजन खावे, रस ताका फल बिन्दु उपावै 


जीवन विन्दु अधीन सबनको, नसत सोक विन्दुदुत मनको ॥६९॥ 
हे जव AAS मन मलेबासी, करत शोक अति धरत उदास | 
सुधिर निवास धरत मने जबहू, चं चल अधिक रजोगुने तंबहू 11501 
जब मन करत Ase कोसा, aa सोक चंचलता नासा | 

पुनि आपहि बलवंत जेन जानै, ह प्रसन्न सुभ BIT ठाने HOU 
ee अधिक होवै ज्ञी -जनमैं, सुन्दरकान्तिरुपता तन में 

विन्दुहुको तनमें उज्चियारो, नै बिन्दु तन मन हृतियारो ॥७२॥ 


जाको बिन्दु न कत्रहु नासै, वलि न पज्ञित विद्धि तत परफासै । 
योगी -करत खेचरीमुद्रा, तात बिन्दु राखि हू भद्रा ॥छरे॥ 
, अष्टसिद्धि जे धारत योगी, त्रिंदु खसै हरत ते भोगी । 


अस.अति उत्तम विंदु जु जगमैं, तिहिं तियं छीनि लेत निजभगमैँ]। 
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ज्यू किसान चेलनमैं उषहि, पीरत लेत निचोरि पियूषहि | 
चार वार वेलन मैं धारहि, है असार TAT तब जारहि ॥७५॥ 
त्यू' तिय भीचिं सुजनमैं पीकूं, भरत योनि-घट खीचि अमीकूं g 
पुनि पुनि करत क्रिया नित तोलौं, सेष बिंदुको बिंदु न जौलों॥७६ 9 
कियो असार नारि नरदेहा, खीचि फुलेल, फूल ज्यू ET | ) 
भौ अकाम सब ताहि जरावे, सूके बैन मुरार लगावे ॥०७॥ 
हे जु सुरूप जोर धन भारी, ता नरपें नारी वलिहारी। | 


4 


करि सुरूप धन बलको अंता, कहत ताहि. तू काको कता ॥७८। . 
तिहि पुनि मिलन se जु अनारी, कर धरपें धरतहु दे गारी। . 

नाक चढाय आंखिहु मोरे, जाय न पति सैजहुके घोरे ॥७९७ $ 
कोटिवज़ संघात जु करिये, सबको सार खीचि इक धरये | 


{ 


$ 

९ 

१ 

| 

/ तियके हिय सम सो न कठोरा, रिषि-मुनि-गन यह, देत ढंढोरा॥८०। 
७ करत गुमान हटत तिय ज्यू ज्यू, चिपटत सठमति जन मन त्यू त्यू 
१ कवहुक ताको वांछित करके मरत अंत छोडत न पकरिके॥८१॥ 
१ पल्लो पुरान वेद स्मृतिं गीता, तकनिपुन पुनि किनहु न जीता । 

४ करत अधीन ताहि. तिय ऐसे, बाजीगर बंदरकू' जैसें ॥८२॥ 

€ सब कुछ मन भावत करवावत, पढे-पसुहि भलभांति नचावत । 
£ उक्ति युक्ति सब तब ही विसरे, जब पंडित पढि तियपें ढिसरे॥८३ 
१ जब कबहु सुमरत यह वेदा, तब तियमैं मानत कछु खेदा। : 
' तिहि त्यागनकी इच्छा धारे, पुनि तिय नैन सेन सर सारे ॥८४॥. 


जह्रकटाक्ष नेनसर बोरे, तानि कमान Wie जुग.जोरे । 
` , 9 मारत सारत हिय सव जनको, दिन र बचत न घन सठ गनको।८५। 
` $ भयो न fiat तीब्रविरांगा, यू मतिमंद करत पुनि रागा। | 
क कक विविध आज्ञा ज्यू चाकर, हुकम करे बैठी मनु ठाकर॥८६॥ 


l 
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जे नर नार-नयन-सर NA, तिनके हिये होत नहीं सीघे | 

भलो बुरो gaga सब विसरत, ते कैसे भवदुखते निसरत uao १ 
नारि बुरी वेस्या अरु परकी, तीजी नरक-निसानी घरकी । 

तजत विवेकी fade नेहा, करे नेह तिह सठमुख Ber ॥८८॥ 


लक all दोहा ॥ 
अथं धम अरु मोछकूं, नारि बिगारत ऐन | 
सव अनर्थको मूल लखि, तजे ताहि हे चैन ॥८6॥ 
॥ पुत्रसंगदुःखबणेन ॥ 


u चौपाई ॥ 
गर्भ धरत जौलौं नहिं नारी, दुख दंपति-मन तौलों भारी । 
हे जु गभ यह चित न नासै, पुत्री होय कि पुत्र प्रकासै १।।९९॥ 
गर्भ गिरनके हेतु अनंता, तिनतें डरत करत अतिचिता | 
| हे जु पूत नवमास विहाने, जननी जनक अधिक दुख सानै MER 
नवग्रहमें इक हे. नहिं बिगरे, अस जनको जन्म जग-सगरे | 
fame ग्रहकी निसिदिन चिता, करत मातपितु बैठि इकंता॥९३॥ | 
fag उदास ह्वे जब तजि बोबा, तव दोऊ मिलि लागत रोबा । 
यूं चितत कछु गये महीने, दांत पूतके .निकसें मीने ॥€४॥ 
मरत बाल बहु निकसत दंता, तब यह चिता दुख तिय कंता । . 
जिये दूवरो gad वारो, देखि चुहारो धरत उतारो KII 
म्लेच्छ चमार चूहरे कोरी, तिनतें झरवावत द्विज घोरी l 
सइयद ख्वाजा पीर' फकीरा, घोकत जोरत हाथ अधीरा UEKI 
जाळू हिंदु कबहु नहिं मानै, पुत्रहेतु तिहि इष्ट पिछाने।. . । 
¢ भैरो भूत मनाबत नाना, धरत सिवाबल भूमिमसाना ॥&७॥ 
Soe "७२०८०३८००७ NII ® 


| पुत्र सदा दुख देत यूं, बिन प्राप्ति दुख एक। . : | 
$ गभसमय दुख जन्म दुख, मरे तु दुःख अनेक ॥९०। . 
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| । धानकको SHS घरि वाजै, कर जोरत पूजन नहिं लाजे। . 
ओर जंत्र तावीज घनेरे, लिखि मढवाय पूत-गर गेरे Neel! 
निजकुलमैं इक अच्युतपूजा, किनहु न सुपनहु सुमर्यो दूजा । 

| सो कुल नेम पूतहित त्याग्यो, व्यभिचारन ज्यू जद. लाग्यो Nee 
होत सीतलाको जव निकसन, नसत मातपितु मनकी बिकसन | 

| स्नानक्रिया तजि रहत मलीना, परमदेव गदहाकू काना ॥१००॥ 
सोरि वागे वकसहु सिंसु मोरा, गदहा मात चराऊ तोरा । 
यू' कहि चना गोदमें धारे, विनती करि गदहाकू चारे ॥१०९॥ 


अस अनंतदुखते सिसु पारंन, सुवा होत लों और हजारन | 
उमर पूतकी हैं जो थोरी; मरि है करहु उपाय SAT IRORI 
सरै मातपित Hele माथा, मौनि आपकू दीन्‌ अनाथा। ४ 
हाय हाय करि निसदिन रोबें, करि घिकधिकु निजजन्म विगोव 
पूत मरन को है दुख जैसो, लखत सपूत अपूत न तैसो। 
जो जीवै तो होतहि तरुना, लगत नारिके पोषन भरना ॥१०४॥ 
जिनके अनेकयत्ननि प्रतिपारौ, तिनकू' जल प्यान है भारो । 
रजनीसैजपें सिखवे नारी, तब पितमात देहु मुदि गारी ॥१०५॥ 
सुपूत तौ प्रातहि उठिके, ada दूरतेंमाथ न गठिके । . 
है मात्तपित आवें नेरे, पूत न सन्मुख आंखिहु हेरै ॥१०६॥ 
हे कुपूत तौ उठतरि प्राता, वचन गांरिसम वकि असुदावा | 
जुदौ होय ले सव घरको धन, दे पितमातहि इक तिनको तन ॥ 
फेरि संभारत कबहु न तिनकू, पोषत सत्रदिन तिय-नि ज-तनङूं | 
देखि लेत.'पितेमात उसासा, याविधि पुत्र सदा दुखरासा ॥ 
करि 'विचार यूं देखियें, पुत्र सदा दुखरूप। 
सुख चाहँते जे पूततें, ते>मूढन के भूप ॥ १०९ N 
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श्रीविचारसागर | ३५ पंचमस्तरंग 
| PR i FY 
॥ धनसंगदुःखवरन ॥ | / 
तजि तिय पूत जु धन चहे, ताके मुखमै धूर । 
धन जोरन रच्छा करन, खरच नाम TAA ॥ 

u चौपाई ॥ 3 

)| 


( | 
जो चाहे माया बहु जोरी, करे अनर्थ सु लाख करोरीः। 
जातिधमे कुलधमे सु त्यागे, जो धनकूं जोरन जन ATT ॥१११॥ 
बिना भाग तदपि न धन जुरि हैं, जुरे तु रच्छा करि करि मरि हैं. 
खरचत धन घरि हे यहद चिंता, नासै निसिदिन ताप अनंत 1॥ 
सदा करत यूं दुख धन मनक्‌ Te ताहि धिकषिक तिहि जनक्‌ं। 
युवति पूत धन लखि दुखदाता, तज्यों भछु ममताको नाता ॥ 
' -॥ छुडलिया छन्द ॥ 


é 

we बन एकांतमैं, गयो कियो चित सांत । . 

भयो नयो दीवानं तिन, सुन्यो सकलबृत्तांत ॥ 

सुन्यो सकलबृत्तांत, चित यहद उपजी ताके। 

. ` जो नृप जीवत सुने, मिले वा काहू नाके॥ ॥ 
१ 


१७ 


तौ झूठे हम दोहि, भूप दे सबक दर्डा । ; 
यातं अव मिलि कहो; भछु भौ प्रेत प्रचण्डा ॥११४॥ 


॥ दोहा ॥ 
करि सलाह यह परंस्पर, गये कचहरी बीच |  ' 


R 
£ ९ ३ - ‘ 
कहि यह भूपते, भछु प्रेत भौ नीच ॥ ११५ 

| a लगाये देहमैं मिले जाहि वतरात | 

तिहि मारत सों नर बचत, जो तिदद देखि परात ॥ 

सुनि भूपह निश्चय कियो, भछ मरी भौ प्रत | 
८ साचभूठ भूप न लखत, ह जु आमद अचेत ॥११७॥ 
DPR DE Ta TOOTS T 
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्रीविचारसागर ३६ ` -पंचमस्तरंग 


E 

£ कळु दिन बीते भूप तब, मारन गयो सिकार । 

ò पैल्यो गिरि वनसघनमैं, जह, खगराज हजार । 
तपत तहां इक तरुतरे, va निजदीबान ॥ 
पेखि ताहि भाज्यो sale, मानि प्रत दुखदान । 

॥ इन्दव छन्द ॥ 

भछु मर्यो5रु परेत भयो यह, वाक्य असत्यहु सत्य पिछाना | 

देखि लियो निज आखिन जीवत, तोहु परेत हु मानि भगाना ॥ 

बञ्चकतें सुनि द्वेत तथा मति,-मैं विसवास करे जु अजाना | 

ब्रह्म Bed लखै परतच्छहु, तौहु न ताहि हिये ठहराना ॥१२०॥ 

॥ दोहा ॥ 

भेदवचन विस्त्रासकरि, सुनत जु कोड अजान ॥ | 

सो जन दुख सुगते सदा, हे न ब्रह्को ज्ञान ॥ १२ ॥ 

यात सुने. जु भेदके, वचन लखै सु असत्य | 

तवही ताक ज्ञान हे, महावाक्यतें सत्य ॥ १२२ ॥ 
॥ चौपाई ॥ 

सिष ते सुनी जु भेदकहानी,: जानि झूठ ते नरकनिसानी। 

तिनके कहनहार सव He, पुरुषारथ सुखतें सठ रूठै ॥१२३॥ 


x 


2] ००५ 


जो कहूँ सुने तु सुनतही त्यागहु, म्लेछ जैन वच सभ लखि भागहु ॥ 
जो मिथ्या हे दैसिक वेदा, कैसे करही waga छेदा ? । 
ma अब उत्तरं सुनि लीजे, मिथ्यादुख मिथ्यातें छीजे ॥१२५॥ 
न जो होवे, तो मिथ्याभवदुख नहिं खोबे। 
x nr दृष्टांत सुनाऊं जातें तव सन्देह नसाउँ॥१२६॥ 
| १ aS इन्दु -स्वगमै जैसो, प्रबलप्रताप भूप इक ऐसो। 
_ भाम समान सूर .बहुतेरे, तिनके चहुधा डरै गेरे॥१२७॥ 
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'श्रीबिचारसागर ३७ « --पँचमतरंग 
BFS RNS SOKO OTST TSO 
जोधा ले निजनिज हय्रियारन, खरे .रहे तिहि. दवार . हजारन | | 
अन्दिर मन्दिर .ड्योढी: ठाढे, लिये खडग कोसनतेँ काढे ॥ ` 
BA महल अटारी AM, फूलसैज सोचे. नृप तामैं:। - : 
पन्छी हू पोचन नहिं. पावै, तहाँ ओर केसे चलिः जांबे ॥१२९॥ 
तहां भूप देख्यो अस सुपना, पकर्यों पैर गादरी अपना | व 
भूप छुडायो चाहत निज पग, तजत न गादरि पकरि जु पगरग॥१३० 
तब राजा यू' खरो पुकारे, है को अस जो गादरि मारे। . | 
2 जोधा जो ठाढे निजद्वारा, तिन रंचकहु न दियो सहारा ॥१३१॥ 
£ तब aa दंड लियो निज करमैं, आपुहि मार्यो स्यारनि सिरसैं । . 
लगत दंड भौ ताको अंता, तब निसरे पगरगतें दंता ॥१३२॥ 


दांत लगै गाढे नृप पगमैँ, यूं लंगरात सु चालत मग्में। 
पप रियाके घरमैं ॥१३३॥ 


तब चाल्यो ले लाठी करमैं, पहुच्यो धावरियाके घरमे ॥ 
ताहि कह्यो फोहा अस दीजै, घाव पावको तुरत भरीजै। ` 
घावरिया नृपतें यह भाख्यो, फोहा नहिं तयार धर राख्यो ॥१३४॥ 
जो तं दै पैसा इक मोक, तौ तयार करि देइँ Te! 


तब उलट्यो TT लाठी टेका, नहीं दैनकु कौडिहु एका 8३8 | 
लाग्यो सोच करन टरि घरते, वूजे बात कोन बिन जरते - 
जो मैं होत धनी बडभागा, आव्रतु-घर घावरिया भागा. NAU | 
मोहि; निकम्मा जानि कंगाला, घरते तुरत रोग ज्यू टाला। 
याहीकं कळु दोप न दीजे, बितस्वारथको किहिन पतीजै ॥१३७॥ 
a AN ८ CT No: ` 
मात पिता aia ga नारी, करत प्यार स्वास्थत a लि 
जो नहि स्वारथ सिद्धी पावे, तौ इनक देख्योह न भाव हट. 
४ जा बिन घरी एक नहि रहते; दुख अपार बिछुर सव लहंते। 2, 
| १ जव देखें आयों घर पौरी, घरके मिलत.भाजि-मरि कौरी ॥१३९ 
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विधि अधीन कोढी सो होवै, सब अगनिमैँ पानी [1 


अरु जरिपरीआंगुरी जाके, भिनभिनात मुख रवाणा | Tete 


कहत ताहिं ते घरके प्यारे, मरि पापी अव तौ हतियारे | 

जिहि देखत अखियांन अघानी, तिहि लखि ग्लानि वमन ज्यू 
जो तिय हिय लागत पति प्यारो, किय न चहत पल उरतें न्यारो। 
ताकी पवन बचायो लोरे, भिरे जु बसन तु नाक सकोरे ॥१४२॥ 
जिहि पितुमात Wed लेते | सकुचत तिहि करते कछ देते । 
मिलत भ्रात जो भरिसुज कोरी, सो बतरात बीच दै डोरी ॥१४३ 
ऐसे जग स्वारथको सारो, विन स्वारथको काको प्यारो। 
युहि स्वारथयोग्य न विधि कीनो, यात इन फोहा नहिं दीनो ॥१४४ 
q चितत इक मुनि तिहि भेट्यो, तिन दै जरी घाव दुख भेट्यो | 
निद्रा ते जाग्यो नृप जबही, घाव दरद्‌ मुनि नासै तबही ॥१४४॥ 
सिष यह तुहि दृष्टान्त प्रकास्यो, लखि मिथ्यातें मिथ्या नास्यो । 
मिथ्यादुख देख्यो जब राजा, साच समाज न किया कछु काजा ॥ 
यद्यपि मिथ्या मरुथलपानी, ताते किनहु न प्यास चुकानी | 
तदपि विषम दृष्टान्त सु तेरो, सत्ताभेद दुहनमैं हेरो ॥१४७॥ 
WHAT भवदुख गुरुवेदा, यू शुरुवेद करत भवछेदा । 
आपसमैं समसत्ता जिनकी, लखि साधकबाधकता तिनकी ॥१४८ 
saa मिथ्या सब भाखौ, तिनको भेद हेतु कि हि राखो । 
उपज्यो यह मोकू' संदेहा, प्रभु ताको अब कीजे SET ॥१४९॥ 
सकल अविद्या कारज मिथ्या, सिष तामैं रंचकहु न तथ्या । 
जा अज्ञानस उपजत जोई, ताके ज्ञान वाध तिह होई ॥१५०॥ 

PULCOVLLCEDEDOSGLSGES 
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॥ शिष्य उवाच ॥ 


सो किहि aa होत हे, कहौ मोहिं निरधार ॥ 
॥ श्री गुरुवाच ॥ 


जो ताको क्रम जान्यो लोरे, सो मरुथलजल वसन निचौरै ॥१५२ 
॥ दोहा ॥ 


उपनिषनदनमैं बहुत विधि, जगउप्पत्ति प्रकार । 
अभिप्राय तिनको यही, चेतनभिन्न असार ॥१५३॥ 


॥ कवित्त ॥ 
जीवईस भेद्हीन चेतनस्वरूप मां हि | 
साया सो अनादि एक सांत ताहि मानिये ॥ 
सत आओ असततें बिलच्छन स्वरूप ताको 
ताहिकूं अविद्या औ अज्ञान हु बखानिये ॥ 
चेतनसामान्य न विरोधी ताको साधक 
JRA आरूढ वा बिरोधि वृत्ति जानिये ॥ 
मायामैं आभास अधिष्टान अरु माया मिल | 
ईस सरवज्ञ जग हेतु पहिचानिये ॥ १५४ ॥ 
- ॥ दोहा ॥ 
मलिनसत्त्व अज्ञानमैं, जो चेतन आभास | 


| अधिष्ठानयुत जीव सो, करत कम फल आस ॥ i 
CPLSUSETFLTL TY CF adds 


( 
; ॥ दोहा ॥ 
भगवन्‌ AN अज्ञानतें, जो उपजे संसार । 
| 


॥ चौपाई॥ | | 
जैसे स्वप्न होत बिन कमते, त्यू' मिथ्या जग भासत अमत । | 
: 
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१ स्वप्ठकी HEATH RA भागनिे छ 

श्रीविचारसागर voll दरिद्रै।॥ पंचमतरंग 
i DOGSLOOKGL ISLES SKS POLE 
| ॥ कवित्त ॥ ही हेपता 
E पूवं सृष्टि कमे अनुसार ईस | 
इच्छा होय जीव भोग जग उपजाइये ॥ 
नभ वायु तेज जल भूमि भूत रचे तहां । 
शब्द स्पशे रूप रस गंध शुन गाईये ॥ 
सत्वअंस पंचनको मेलि उपजत सत्व | 


रजोगुनअंस मिलि प्रान त्यूं उपाईये ॥ 
एक एक भूत ea रचै | 
| कर्मइन्द्रि रजोगुनअंसतें लखाईये ॥१५६॥ 


=, 


॥ सवैया छंद ॥ 
भूतअपंचीकृत at कारज, इतनी सूछमरूष्टि पिछान। 
पंचीकृत . भूतनतें उपज्यो, स्थूलपसारो सारो मान ॥ 
कारन सूछम थूल देह अरु, पंचकोस इनहीमै जान | 
करि विवेक लखि आतम न्यारो, मुंज इषीकार्ते ज्यूं भान ॥१५७॥ 
MIA भान न होवै, स्वप्नमांहि लखि आतम ज्ञान | 
सूछमज्ञान सुषुप्ति समे नहिं, सुखस्वरूप हे आतम भान ॥ 
भासे भये समाधि अवस्था, निरावरने आतम न अज्ञान । 
एसै तीनि देह व्यभिचारी, आतम अनुगत न्यारो जान ॥१८्॥ 
पंचकोसते आतम न्यारो, जानि सु जानहु ब्रह्मस्वरूप । 
तात भिन्न जु दीखे सुनिये, सो मानहु मिथ्या ्रमकूप ॥ 
मिथ्या अधिष्ठान न बिगारे, स्वप्नभोख न दरिद्री भूपो 


सव कुछ कत्ती तऊ अकर्ता, तव अस अद्सुतरूप अनूप ॥१५९॥ 
॥ इन्द्व छंद ॥ 
नाहि खपुष्पसमान प्रपंच तु, इस कहा करता जु कहावे | 
साछथ नहीं इम साछिस्वरूप न, दृश्य नहीं क काहि जनावै ॥ | 


i 
| 
2 
if 
| 
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| melded i Tale 
| श्रीविचारसागर ४११ हि । पंचमतरं 
j ०००१८०००७ भएक TTS DODD DODI ७०७७००० ७० ८७७, 
| dug होई तु मोछ वनै अरु, होय अज्ञान तु ज्ञान नसावे। | 
जानि यही करतव्य तजे सव, निश्चल होतहि निश्चल पावे ॥१६०॥ 
| ॥ दोहा ^ 
यही चिन्ह अज्ञानको, जो माने कत्तव्य | 
सोई ज्ञानी सुघरनर, नहिं जाळू भवितञ्य ॥ १६१ ॥ 

॥ इन्दव छंद ॥ । 
एक अखंडित ब्रह्म असंग, अजन्म अदृश्य अरूप अनामैं। | 
सूलअज्ञान न सूछमथूल, समष्टि न व्यष्टिपनो.नहि तामैं ॥ 
ईस.न सूत्र विराट न प्राज्ञ न, तैजसङुविस्वस्वरूप न जामैं । 
भोग न जोग न बंध न मोक्ष, नहिं कछु वामैं रु हे सब,वामैं ॥ 
जाम्रतसै जु प्रपंच प्रभासत, सो सब बुद्धि बिलास बन्यो है । 

| ज्यूँ सुपनेमहिं भोग्य न भोग, तऊं इक चित्र विचित्र जन्यो है॥ 
| लीन सुषूपतिमैं मति होतहि, भेद भगे इकरूप सुन्यो है। 


बुद्धि रच्यो जु मनोरथमात्रसु, निश्चल बुद्धि प्रकास भन्यो हे१६३ 


॥,सवैया छंद ॥ १ 
जाके हिय ज्ञानउजियारो, तम अंधियारो खरो विनास । १ 
सदा असंग एकरस आतम, ब्रह्मरूप सो स्वय॑प्रकास ॥ 
ना कछु भयो न है नहिं हे हे, जगत मनोरथ मात्र]विलास । डू. = 
ताकी प्राप्ति निवृत्ति न चाहत, ज्यू ज्ञानी के/कोउ न आस ॥ 


स ही अरु; धावत पाद्‌ । 

ग्रहि न ग्रहै मल तजै न त्यागै, चले नही: अरु. qt. 
भोगे युवति सदा सन्यासी, सिष लखि यह अदुसुत संवाद १६५॥ 

am -र ७5५७ ७-७७ DHTLD COSTS DOTTO TI DOD 
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| न gA अन्तरात्‌ ny NOE 1 
` `या तिय वि डट 
। श्रीविचारसागर २ Sg Renata पंचमतरंग 


CUTS DIDI ७७.५ 
निजविषयनमैँ इन्द्रिय वर्ते, तिनतें मेरो नाहिँ संग करर 
मैं इन्द्रिय नहिं मम इन्द्रिय नहिं, में साछी कूटस्थ असंग ॥ 
त्याराहु विषय कि भोगहु इन्द्रिय, मोकू' लगे न रंचुक रंग । 
| यह निश्चय ज्ञानीको जात, कत्ता दीखे करे न अंग ॥१६६॥ f 
माटीको कारज घट जैसै, माटी ताके बाहरि सांहि । 
| जलतें फैन तरंग बुदबुदा, उपजत जलते Fe सु नाहि ॥ 
ऐसे जो जाको है कारज, कारनरूप पिछानहु ताहि । 
कारन ईस सकलको “सोमे” लयचितन जानहु विध याहि ॥ 
ध्यान अहंग्रह प्रनवरूपको, कह्यो सुरेश्वर श्रुति अनुसार । 3 
अच्छर AAT A ममरुप सु, यू. अनुलव निजमति गति धार॥ | 
ध्यानसंमान आन नहिं याके, पंचीकरन प्रकार विचार । 
जो यह करत उपासन सो मुनि, तुरत नसै संसार अपार ॥१६८ | 
| 1 जो यह निगुन ध्यान |e तौ, सगुन ईस करि मनको घाम। 
सगुन उपासनहू नहि हे तो, करि निष्कामकमे भजि राम ॥ . 
जो निष्कामकमह नहीं हे तो करिये सुभकर्महू सकाम | | 
जो सकामकमंहू नहीं होवे, तौ सठ वारबार मरि जाम ॥१६९॥ | 


॥ दोहा ॥ 


पढ जु याहि तरंग तिहि, दादू करहू सु हृष्टि ॥१७०॥ 
£इति श्री विचारसागरे गुरुवेदादिव्यावहारिक प्रतिपादन सध्यमा- 


| ओकारकों अथ लखि, भयो FATT अच्छे | 

é 

१ धिकारी-साधनवरोन नाम पंचम स्तरंगः समाप्तिः ॥ ५ ॥ | 
co 


कक्कक %%७%७ । 
# पष्ठतरंगः & 
RES SS SSS 

॥ अश्र श्रीगुरुवेदादि-साधन-मिथ्या-वर्णनम्‌ ॥ 


॥ दोहा ॥ f 
चेतन भिन्न अनात्म सब, मिथ्या खप्नससान्‌ | 
यू' सुनि वोल्यो.तीसरो, तकेदृष्टि मतिम्मान ॥ १ ॥ 
पहिली जानै वस्तुको, स्मृति स्वप्नमैं होय । 
` जाग्रत मैं अज्ञात अति, ताहि लखै नहीं कोय ॥२॥ 
अथवा स्थूलहि लिंग तजिं, वाहरि देखत जाय। 
' गिरि समुद्र वन बाजि गज, सो मिथ्या किहि भाय ॥३॥ 
यह हस्ती आगे खरो, ऐसो होवे ज्ञान। 
स्वप्नमांहि LAST सो, केसे होय सुजान ॥ ४ ॥ 
बाहरि लिंग जु निकसै, देह अमंगल होय । 
| ग्रानसहित सुन्दर लसै, याते लिंगहि जोय ॥ ५ ॥ 
याते अंतर उपजै, त्रिपुटी सकल समाज | 
वेद कहत या AAR, सव प्रमान सिरताज ॥६॥ 
साधन सामग्री बिना, उपजै झूठ सु होय । 
बिन सामग्री उपजे, यू तिहि. मिथ्या जोय ॥ ७॥ 
॥ चोपाई ॥ 


र > 
चिन सामग्री उपजत यातें, स्वृप्नसाष्टि सब मिथ्या तातें। . 
देसकाल को लेस न A, सवे जगत उपजत है तामैं ॥८॥ 


i Bove 
CH dnd 
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ता CoS al (Ae ee TAT TE 


नटा हू 


स्वप्न समान झूठजग जानहु, लेस सत्य ताकू' मति मानहु। 
जाम्रतमांहि स्वप्न नहि जैसे, य जाग्रत नहिं तैस ॥ ९ ॥ 


ड यत सडा i T 2 


लाख हजारन कल्पको, यह उपज्यो संस!र 1/४ 
ay तामैं ज्ञानी मुक्त हे, TA अज्ञ हजार ॥१०॥ 
| y झूठो स्वप्नसमान जो atta हे जाम । 
बद्ध कोन को मुक्त है, श्रवणादिक किह काम ॥ 
i पढ दो गुरुवाक्य wl बड़बातनर्की 
X 
॥ दोहा ॥ 

3 X अगृधदेवकू' स्वप्वमैं भ्रम उपज्यो जिहि रीति । 
॥ सिष तो कू यह उपजी, बंधमोछ परतीति ॥१२॥ 
जा Ay सत्य प्रकासते, परकासत रवि चंद ॥ २” 
सो साक्षी मैं बुद्धिको सुद्धरूप आनंद ॥ १॥ 

1 


3 a समूलत, श्रीगणपतिको नाम | 00 


जा चितन बिन हव नहीं, देवनहू के काम ॥ २॥ A 
॥ सोरठा ॥ ij 


असुरनको संहार, लछमी पारवतीपती | 

तिन्ह प्रनाम हमार, भजतनकू' संतत भजे ॥ ३ ॥ 
जा सक्तीकी सक्ति लहि, करे ईस यह साज । 
वानी मैं बसहु, ग्रंथ सिद्धिके SS ॥ ४॥ 


eT सुख करन श्री, दादू दीनदयाल | > 
सुने जो ग्रंथ यह, ताके हरहु ज'जाल ॥%॥ 


ITARA AS रंग रंग 


Renn (र दिव्यस्थान Bound ee aa 


1 


स्व/बकितियाधेनरस Baa 
श्रीविचारसागर BUG Sen 


SHOOT, 
॥ कवित्व ॥ R 


वेदवादवृच्छ वन, भेदबादीबायु आय । 
पकर हलाय क्रिया, कंटक पसारिके ॥ शज 


सरल Gg सिष्य, कंज पुनि तोरि गेरि। Y 
सूलनमें फेरत, फिरत फेरि फारिके॥ 2 
पेखी सु पथिक भगवान जानि अनुचित ॥ 
अंकमैं उठाय ध्याय,.व्यासरूप धारिके। द 
Saal वानइ जाल, बनको विभाग कीन्ह । ३ 
करत प्रनाम ताहि, निश्चल, पुकारिके ॥६॥ he 


ह Es 


सक्म 
Rc गुरुके सरनै जाई। 


प्रशन कियो कर जोरिके, पाद-पद्म सिर नाइ “ay 


| 


n शिष्य उवाच ॥ 
सो भगवन्‌ में कौन यह, संस्‌ ति काते होइ। a, 
हेतु मुक्ति को ज्ञान वा, कमे उपासन दोइ ॥८॥, = 
॥ गुरुरुवाच ॥ iva 


| 
॥ दोहा ॥ ‘a | 
| 
| 


सत्‌ चित्‌ आननंद एक तूं, ब्रह्म अजन्म असङ्ग A 
विभु चेतन माया करे, जगको उत्पत्ति भङ्ग ॥ ६ $ भ्यु 
हेतु मोक्षको ज्ञान इक, नहीं कर्म नहीं ध्यान 
रज्जुसपे तबही नसे, होय TJA ज्ञान ॥ १० ॥ 
सिष्य कह्यो जो तोहि मैं, सवे वेदको सार । 
लहै ताहि अनयासही, daR नसे अपार ॥११॥ a 3 

DORON ०७०७०८०७७८६७.७०-०७०७८००-८००००८०० | 
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4 ८९,१७0 9” SO OOO. क: त 
| me चछ ऽऋलूकेरि लि eal a; प्यान) 
। श्रीविचारसागरपदि ४६ जाणाय यह सोहम तरंग 
ATTA TH DO DOS 
लघु गुरु गुरु लघु होत हे, वृत्ति हेतु उच्चार। 

a an हे अरुकी ठौरमैं, अबकी ठौर बकार ॥ 

} संयोगी क्ष न क पर ख न, नहीं टवग WHT! 
रपर अरु तालव्य शकार ॥ 

as O UNAMI 

दीनताङूं त्यागि नर अपनो स्वरूप देखि। Zl गाला 


Big bits 


तू तो शुद्ध ब्रह्म अज दृश्यको प्रकासी है॥ 

आपने अज्ञातं जगत सव तूही रचे। 
सर्वेको संहार करे आप अविनासी है ॥ 
मिथ्या परपंच देखि दुःख जिन आनि जिय । 

S देवनको देव तू तो, सव सुखरासी दै ॥ sn 
जीव जग ईस होय, मायास TATE तूहि। E 
जस रञ्जु साप सीप, रूप हे प्रभासी हो ॥ १२॥ 


रॉगजारि लोभहारि द्वेष मारि मीर वारि । ० द्वा 


£ 
GN SS 


BL) LHL 
EE SU dale lie ero 
ele 8“ 


€ 


पेखिये S e 
बारबार स॒गवारि पारवार पेखिये ING TA 
ज्ञानभाचू आनि तम, तम तारि भागत्याग | 
जीव सोव भेद छेद वेदन सु लेखिये "डकार 
क विचार सार, आपकूं संभारियार IR 
टारि दासपास आस, ईसकी देखिये, ॥ 
~ d ae MA 
नियत तू. चलन अत, चर बेदी 


ह नील तल मल तासुं Scar ॥१३ न्य g 
k d l 


Sa 
726८. 


! 


TR 


einean 


“बार 


OA 
जाक्कू उपमा दीजिये, सो उपमेय बखानि। : 


X 


ष्ट 
ts 
ह 


जाकी उपमा दीजिये, सो कहिये उपमानि ॥ ३॥ 
DODD 


_ “उगी 


5 Ty 
॥ कबित्व ॥ yakada था 
बंध मोक्ष गेहे देहवान ज्ञानवान जान | TSG 
रागु रु विराग दोइ "ae जा फररात है ॥ 
विपेविषे सत्यश्रम भ्रम मिति वात तात। ° हस्ती 
-इललात प्रात रात घरी न ठहरात है ॥ es क्री 
साक्ष्य साक्षी पूतरी अनूजरी रु उरी हे । 
A A Aa a 
देखि रागी त्यागी ललचात जन जात है ग 
चंचल अचल भ्रम ब्रह्म लखि रूप निज | गी 
दुःखकूप आनन्द स्वरूपमें समात हे ॥१४॥ roo 
t 


2 Fi 
॥ दोहा SUH ey 
त्रिविध लच्छना कहत हैं कोबिद बुद्धिनिधान। oe 
जहती अरु अजहती पुनि, भाग त्याग जिय जान॥ ११) 
आदि दोइ नहिं संभवे, महा वाक्य मैं तात । 


S 
भाग त्याग तें रूप निज, ब्रह्म रूप दरसात ॥ १६ ॥ g 
॥ शिष्य उवाच ॥ SMR रै 
॥ शंकर छंद ॥ क्ट hed 


अब लच्छना प्रभु कहत Bh, देहु यह समुझाय । 
पुनि भेद ताके तीनि तिनके, लछनहु दरसाय ॥ १७॥ 
॥ गुरुवाक्य॥ : 
i ॥ शंकर छंद ॥ 

श्रुति चित निज एकाग्र करि, अव सिष्य सुनि सम बानि॥ 

ज्यू लच्छना अरु भेद ताके, लेह नीके जानि ॥ 

सुनि वृत्ति है द्वे भांति पदकी, सक्ति तामैं एक ॥ 

तहां लच्छना पुनि जानि दूजी, सुनहु सो सविवेक ॥ १८॥ 


. चिष्यटपदस AAMT, || 
irene लर का ९ टी aes 


FG 


> - 
L ॥ शक्ति लक्षणा ॥ 
i) ॥ दोहा ॥ | 
0) ~ ~ Fe प्रतीति 
। 0, ज॑या पद तँ या अथ की, हे सुनतेहि प्रतीति । 
OPEN ऐसी इच्छी इसकी, सक्ति न्याय की रीति ॥ १ 
[ARS सकी, सक्ति न्याय ॥ १९॥ 
oe Er ॥ अधे शंकर छंद ॥ 
AN s 
2 ३०९४ सामर्थ्यं पदकी शक्ति जानहु, वेदमत अनुसार | 
श्र 9,९५2 सो वहिसें जिम दाहकी हे सक्ति त्यूँ निरधार ॥२०॥ 
JD) - ॥ शिष्य उवाच ॥ 


A 9 ५ b ॥ शंकर छुंद ॥ | 
N F चनन वहिमें नहिं सक्ति भासे, वह्नि बिन Tg और। 
alse हेतुता जो ARE सो RA fife ठौर ॥ 

of र ४ इम पदनहुमे oc न कछु, सक्ति भासत नाहिं। 
याहेतुर्ते जो » सक्ति मो मतिमाहि ॥ २१॥ 
UAP ॥ गुरुरुवाच ॥ 
À F . ॥ शंकर छुन्छ ॥ 
SAGX प्रतिबंध होते बह नहिं, दाह उपजे अंग | 
GRADES रु जव धरे तब,फिरि दहे वन्हि स्वसंग ॥ 
ox aa जो हेतुता, तौ दाह ह्वे सब काल। १ 
2 जा नस उपज बन्हि होते, हेतु सक्ति सु बाल ॥२२॥ | 


| 


oN 
८ ॥ गुरु वाक्य ॥ 
is 9 | ॥ अथे शंकर छंद ॥ . 


तू , सक्ति लेहु.पिछानी | 
छै छि विनसक्ति नहि कळु काज होजे यहे निच मानी ॥२३॥ 


| 
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षष्ठतरंग 
अब शक्ति यामैं हे नहि वह, शक्ति उपजी और। ` 
यह शक्ति को परसिद्ध अनुभव, लोपिहे किस ठौर ॥२४॥ 
जो शक्ति इच्छा ईशकी सो, पदनके न नजीक | 

सत न्याय को अन्याय या विधि शक्ति जानि अल्ीक॥२५॥ 
योग्यता जो अर्थकी पदसांहि, शक्ति सु देखि।. 

यूं कहत वैयाकरणभूषन, कारिका हरि लेखि ॥२६॥ 


॥ गुरु वाक्य ॥ 


FD 


॥ साधे शंकर छंद ॥ 


सुनि शिष्य वबैयाकरनमतमैं, प्रबलदूषन एक | 
सामथ्ये पदमैं है न वा यह्‌, पूछ ताहि विवेक ॥ 
आखै जु दै तौ शक्ति मानहु, ताहि लोकप्रसिद्ध | 
कहि नाहि जो असमर्थ पद्सो, योग्य हे यह सिद्ध । 
असमर्थ है पद अथं योग्य रु, कहतही सविरोध। 
जो और दूषन देखनो तौ, अंथ दर्षन सोध ॥२४॥ 
संबंध पदको BIS तादात्म्य शक्ति सु वेद। 
इम भट्टके अनुसारि भाखत, ताहि भेदाभेद ॥२९॥ 
aes? अक्षर ब्रह्म है यू, कहत वेद अभेद्‌। 
पुन:बानिमैँ पद अर्थ TE, देखियत यह अेद्‌॥ 
जो शुशरुनी औ जाति व्यक्ति, क्रिया अरु तहान | 


8 


aos कायंकारणसान ॥२१ b 
संबंध be तादात्म्य बा की $ न 
+ 3 मरि (दाह Weal 


) gA A 
एक बस्तुको एकम, भेदअभेद विरुद्ध । ad 
जुक्तिजुक्त याते कहत, यदद मत सकल अशुद्ध ॥३२॥ 
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^ वाच्याय अन्या aag A= HAEA $ 
ey, Yo पष्ठतरग 


DoD Bw न चा PD OD DDOD 
| ग्रनववर्न अरु AC, कह्यो जु वेद अभेद । 
| तार्मे अन्य रहस्य कछु लख्यो न भट्ट सु भेद ॥३३॥ 


| हे पदमैं जा अ्थेकी, शक्ति सक्य सो जानि। 

| वाच्यअथ पुनि चद तिहि,वाचकपद हि पिछानि 
| (पजापदनेजाउाथ RUS), ५ 
। सो अर्थ, PY Mer tea आरके) काय्य; 


TRA संवंध जो स्वरूप जानि लच्छनको | IERA 

लच्छना सो भान जाको बच्छ सु पिछानिये॥ | १ 
oe वाच्य अर्थ सारो त्यागि, वाच्यको संबंध जहाँ । 
aS होई परतीति तहां, जहती बखानिये॥ 
| g वाच्यजुत वाच्यके संबंधीका जु ज्ञान होय । 
ह "वादि ठौर लच्छना अजहतीहि मानिये।! 


एक वाच्य भागत्याग होत तहां भागत्याग। 


९ 
द्‌ दूजो नाम जहती i HS TS 
श is बिरु » इस Bassi परी । ara 

a मायी तत्पद वाच्य सो, जामें बंध न मोक्ष ॥३४६ १ 


कहे धर्म जो ईशके, सव fas. विपरीत । 
हे जिहि चेतन जीव तिहि, त्वंपदवाच्य प्रतीत ae 
महाँचाक्यमैं एकता १दोनोंकी भान। हट 
सो न बन यात सुमति, लक्षय लक्षनहि जान ॥३८॥ ¢ 
He दोय न्‌ि संभवे, महावाक्यमैं तात | 
Mme मागत्याग यात लखहु, ह्वे जातें कुसलात ॥३९॥ | 
= चय जु साक्षी बह्मचित वाच्यमांहि सो लीने। 
मान जहती लच्छना, हे कछु IA नवीन ॥४०॥ 


ES DD Fa. aw 
१९०८; 


> 


SDD" ODP 
amag सारो wae, जहां अजहती we | ARC? 
वाच्यअथ सविरोध यूं, तजहु अजहती रीत॥४१। ! 
त्यागि विरोधीधम सब, चेतन शुद्ध असंग । 


लखहु लच्छनातें सुमति, भागत्याग यह अंग ie 
॥ कवित्त ॥ 


“गंगा ग्राम” जहतिलच्छना या ठोर लखि। 
“सोन धावे” लच्छना अजहति जनाईये॥ 


सत्य लोटय 


LOD Ok: 


“सोई यह वस्तु” इहां लच्छना हे भागत्याग। 

दूजो नाम जइति अजहति सुनाईये॥ 

“त्त्वमसि” आदि महावाक्यनमे भागत्याग | T 
X 


DD 


लच्छुना न जहति अजहति बताईये॥ 
ब्रह्म काहु पदको न वाच्य यूं बखाने Fl 

aaa रीति यूं लझाईये॥४ 
मायामांही सत्यता जु ओरभांति भाखियत। 
न्रह्ममांहि सत्यता सु औरभांति भाखिये॥ 
दोउ मिली सत्यपद वाच्य मुनि भाखत R| 
त्रह्ममांहि सत्यता सु लच्छुयभाग राखिये॥ 


बुद्धि वृत्तिसंबित è मिले ज्ञानपद वाच्य। 
संबित स्वरूप लच्छथ बुद्धिशत्ति नाखिये ॥ 
p 


sedis 


e 9 


DTS 


आत्म औ विषेको सुख वाच्यपद आनंदको | 
विषेसुख त्यागि आत्मसुख लच्छय आखिये ॥ 


ता 


॥ दोहा ॥ 
एकहि पदमैं लच्छना, मानें नहीं विरोध। & 
दोयपदनमें लच्छना, निष्फल कहत सबोध e 


dee 


BD ८2७७ कक बक कक” FEPSSEVLTLSRE «८ जले TSL 


समाद शम AM कतना) 


आयात डि 


श्रीविचारसागर १२ षष्ठतरंग 


८621५ TS 


g 


EOD RANE 
८००? 


F 


oe 


Bie yas 


१ 


CT] DOF DPOF Ge 


Gy ॥ कवित्त ॥ 


लच्छना जो कहें एक पद मांहि aH यह । 
y पूछि दोय पदनमैं कोनसै में लच्छना ॥ 

प्रथम वा द्वितीयमैं कहे ताहि भाखि यह | 
वाक्यनको होयगो विरोध मूढलच्छना ॥ 
तीनिवाक्य मध्य जीववाचक प्रथमपद। . 
“तत्त्वमसि” वामं आदिपद ईशलच्छना ॥ 
प्रथम वा ड्वितीयको नेम नहिं बने यात | 
भाखत द्वे WAH लच्छना सुलच्छना ॥ ४६ ॥ 


॥ दोहा ॥ 
ईसपदहि लच्छक कहे, सव अनथ की खानी | 


॥ 
| 
१ 
é 
| 
॥ 
ज्ञेय होय श्रृतिवाक्यमैं, हे पुरुषार्थ हानि ॥ ४७ ॥ । 
प 
। 
| 
l 
। 
१ 
i 
१ 


e 


त 


साक्षी त्वंषद waa कहु, केसे ईसस्वरूप | 
याते दोपद लच्छना, भाखत जतिवर भप ॥ ४८॥ 
तत्त्व त्वं तत्‌ रीति यह, सब वाक्र्यन में जानि । 


J जात होय परोछता परिच्छिन्नता हानि ॥ ४९॥ 


पय 


जीवन्रद्यकी एकता, कहत वेद्‌ स्मृति aa 
शिष्य तहां पहिचानिये, भागत्याग की सैन ॥ ५० ॥ 
॥ दोहा ॥ 
अस सिष गुरु उपदेश सुनि, भौ तत्कालनिहाल । 
भले विचारे याहि जो, ताके नसत जंजाल ॥५१॥ 
॥ सोरठा ॥ 
मिथ्यागुरु सुरबानि, कियो ग्रंथ उपदेश यह | 
सुनत करत तमहानि, यह ताकि भाषा करी ॥ ५२॥ 
idee 2 ७०८७७ TT 


{ze 
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EFS FDP POTTS MD IEF PD 


॥ दोहा ॥ 


अग्रधदेवकूं स्वृप्नमैं, यह किय गुरु उपदेश | 
नस्यो न तहु दुख मल वह, मिथ्या बनको वेस ॥ ५३ ॥ 


॥ चौपाई ॥ 


a 
है 
र 
भगवन यह तुम ग्रंथ पढायो, अथ सहित सो मो हिय आयो | 
बनदुख मल तऊ मुहि भासे, कहु उपाय जातें यह नासे ॥ ५४॥ 
बोले शुरु सुनि सिषकी बानि, git सिष ह्वे जाते बनहानी। शै 
अस उपाय को ओर नहीं है, बनका नासक हेतु यही है ॥ YY ॥ 
महावाक्य को अर्थ विचारहु, “मैं अग्रध” ge R पुकारहु। 
सुनि पुनि वाक्य विचारे चेला, “महं अगृध” यह दीनो हला ॥५६॥ 
निद्रा गई चैन परकासे, बन गुरू ग्रन्थ सवै वह नासे। 
भयो सुखी वनदुख विसरायो, हुतो अगृध निजरूप सु पायो 
} 


॥ दोहा ॥ 


अगृधदेवमैं नांदते; भौ बनदुख जिहि रीति | 
sma अज्ञानतें त्यूं जगदुः ग्रतीति॥ ५८॥ 
ज्यू मिथ्या गुरु अन्थत, feat वन संहार । 
त्यू मिथ्या शुरु वेदत, मिथ्या जग परिहार ॥ ५६॥ 
लच्छयअर्थ लखि वाक्यको, हे जिज्ञासु निहाल । 

' निरावरन सो आप हे, दादू. दीनदयाल Il ६०॥ 


| छ nnmnnn क 
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(अपेबेद STA ACTUATE a 174६4 CA aT Fe) 
arahe] RAA लेकरप्थल 
औविचारसागर घाल व्हा “४उपायजोाद/क सपमतरंग 
AA SBSGUSLDVE DISLSLDVE VEGLIDOOD 


FSB 


RTT ake. 
ऋक क क क क a’ अश्केट है 


# ससमस्तरंगः, ˆ 
जीवन्मुक्ति-विदेहमुक्ति वर्णन 


॥ दोहा ॥ 


.. उत्तम मध्य कनिष्ठ तिहुँ, सुनि अस शुरुउपदेश | 
ब्रह्म आत्म उत्तम लख्यो, रहो न संसै लेस॥ १॥ 
. अमन करत ज्यू पनत, सूको  पीपरपात। 
सेष कसं आरब्धत, क्रिया करत दरसात ॥ २॥ 
. कवहुक चढि रथ बाजि गज, बागवगीचे देखि। . 
नर्नपाद पुनि एकले, फिर आवत तिहिं लेखि ॥ ३॥ 
बिविध वेप सज्या सयन, उत्तमभोजन भोग । 
कवहुक अनसन गिरि गुहा, रजनि सिला संयोग ॥ ४॥ 
करि प्रनाम पूजन करत, कहुँ जन लाख हजार । 
À! ast भ्रष्ट लखि, का कमि धिक्कार ॥५॥ 
[की पूजा करत; संचित लेत। . 
दोषदृष्टि तिहि जो लखे, ताहि द देत ॥ ६॥ 
एसै ताके देहको, बिना नियम व्यवहार | 
कवहु न अम संदेह, हे, लह्यो तत्त्वनिधोर ॥ ७॥ 
नहि. ताक कत्तव्य कछु, भयो भेदञ्रम नास | 
(ee वेदप्रमानते, अद्वय ` - जह्मप्रकाश ॥८॥ | 
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. जाय मिल्यो सो ब्रह्मते, पायो अधिक SAR ॥१९॥ 


A अष्टादसमस्थान जिन, अवगाहन करि बेस RAL: $ | 
९ 
हिर रा 


ता h ल Fe My apa’ Ay’ 


4 aw! ein ©, qe wiv, J A ETE 


` YA Fräi f 
न्याय > Anna व्यमे IRA 


L 


श्रीविचारसागर म ची. wa 
SMR E ता X 


ज्ञानीके anA, कोऊ कइत है नेम। K 1 
त्रुटि तजेदुःख हेतु लखि, लहै समाधि सप्रेम ॥ ९॥ > | 
हे किश्चित व्यवहारजो, भिच्छसन जलपान । 

भूले नांहि समाधिसुख, हे त्रियुटि तै ग्लान ॥१०॥ 

लहै प्रयत्न समाधिको, पुनि ज्ञानी इह हेत। हि 
जोसमाधिसुख तजि भ्रमत, नरकूकर खरप्रेत esse 
गोड़पादसुनि . कारिका, लिख्यो समाधिभ्रकार। 
ज्ञानी तजि चिच्छेपयू', we सकल सुखसार॥१२॥। BX १1 
अष्ट अङ्ग विन होत नहि, सो समाधि सुख मल। (७ 
अ अङ्ग ते अवसुनो, जे समाधि अनकूल ॥१३। 
पांच पांच यम नियम लखि, आसन बहुत प्रकार | A: 
प्रानायाम . अनेक विधि, प्रत्याहार विचार ॥१४॥ ह 
छठो धारना ध्यान पुनि, अरु सविकल्पसमाधि । ee 
अष्ट अङ्ग ये साधिके, निर्विकल्प आराधि ND 
सुनि समाधि ` कत्त॑व्यता, तत्त्वदृष्टि इसि देत! 

उत्तर कछु भाखत नहीं,लखि तिहि. वकत स्रेत ॥१६॥ 
भ्रमन करत कछु कालयूं, THEE सुज्ञान। ay 
भोगे निज प्रारूध तब, लीन भये fale प्रान ॥१७॥ 
दूजो सिष्य अदद्टि तिहि गङ्गातट- सुभथोन। 

देस इकंत पवित्र अति, कियो ब्रह्मको ध्यान ॥१८॥ 


सास्त्ररीति तजि देहकू, पूरब कह्यो जु राह। 


Wa 


तकेदृष्टि पुनि 'तीसरो, लहि गुरुमुखउपदेश । 


wun 


श्रीविचारसागर ५६ . - सपमतरंग 


जेति वानी वैखरी, ताको अलं fier 
हेतु मुक्तिको ज्ञान लखि, अद्वयनिश्चय ज्ञाना ॥२१॥ 

सुनिप्रसिद्ध विद्वान पुनि,मिल्यो आप तिहि जाय । 

निश्चय अपनो ताहि तिहि, दीनो सकल सुनाय ॥२२॥ 

तकेदृष्टिके बैन सुनि, सो बोल्यो garda 

जो मोसू तें यह कह्यो, सोइ मुख्य सिद्धान्त ॥२३॥ 

संशय सकल नसाय यू, लख्यो AT अपरोक्ष | 

जग जान्यो जिन सव असत,तैसें बंध रु मोक्ता ॥२४॥ 


a) 
| 
| 
१ 
| 
| 
| 
ह 


सेष रहो प्राख्ध यू, इच्छा उपजी येह। / 
चलि तत्कालहि देखिये, जननिजनक gate ॥२४॥ } 

पुत्र गये लखि Fed, fig चित, उपज्यो खेद | } 
'सूनो राज न तिनि तज्यो, नहिं यथाथ Rae ॥॥२६॥ 

| ॥ चौपाई ny EE qT Te | 
सुभसंतति fig सो वडभागा, भयो प्रथम AR मन्दबिरागा। | 
जिज्ञासा उपजी यह ताकूं, देव ध्येय को घ्याऊ जाकूं ॥ २७॥ 2 
पंडित-निरनो करन बुलाये, यथा योग्य-आसन बैठाये । . 
प्रश्‍न कियो यह सवके आगै, असको देव न सोबै जागे ॥ २८ ॥ | 
पुरुषारथ हित जन जिहि जाचै,भक्ति मानके मनमें राचे । 
सुनि यह एथिवीपतिकी वानी, इक तिनमैं बोल्यी.सुज्ञानी ॥२९। १ 
सुन राजा तुहि कहं सु देवा, शिव विरज्नि लागे जिहि सेवा । 
सङ्घ चक्र धारी हितकारी, पद्य गदा धर परउपकारी || ३०॥ ! 


>> कर 


ont सूर शिव जे. हैं, सव आज्ञा ताकी मैं ते हैं ॥३१॥ 


१ 
| 
| 
| 
| 
१ 


Sri Satguru Jagjit Singh Ji eLibrary NamdhariElibrary@gmail.com 


| 'श्रीबिचारसागर ५१७ ` सममतरंग 


भारत सकलग्रंथ यह भाखे, पद्मपुरान्‌ तापनी आखै | 
विस्जुरूपतं उपजत सबही, परे भीर जाच तिहि तवही 
[ तापनीनृसिंहनापनी, रापतापनी, गोपालतापनी उपनिषद्‌ । ] 


विविधवेषको धरि अवतारा, सब देवनकू देत सहारा | 
aie ताकी कीजे पूजा, तरिस्तुसमान सेव्य नहिं दूजा ॥३३॥ 
विस्नु भक्त शिव उत्तम कहिये, तथापि सेव्य स्वरूप न लहिये | 
रूप अमंगल सिवको सवसम, ध्यान करे नहिं ताको यूं हम ॥ 
राख डमरु गजचमे कपाला, धरे आप किहि करे निहाला | 
ताको पूत गनेस हु तैसी, रूप बिलच्छन नरपसु जैसो ॥३५॥ 

{ सठ हृठते ध्यावत जो देवी, तासमरूप धरत तिहि सेवी ॥ 
तिय निंदित असुची न पवित्रा, ओगुन गिरने न जात विचित्रा ॥ 

| कपट कूटको आकर कहिये, पराधीन निज तंत्र न लहिय | 
ऐसो रूप जु चहिये जाकूं, सो सेवहु नर खरसम ताक, ॥ Wl 
भ्रमत फिरे निसदिन यह भानू, रहत न निश्चल छन इक थानू। 

| ञ्रमतौ फिरे उपासक ताको, तिहि समान सेवक जौ जाको UAT 
आन देव याते सब त्यागै, सेवनीय इक हरि नित जागै। 

पूजन ध्यान करन विधि जो है, नारदपंचरात्रमैं सो है । Rat 
सिवसेवक सुनि मुनि RAR बैना, क्रोध सहित बोल्यो चल नेना | 
सुन राजन बानी इक मोरी, जामैँ वचन प्रमान करोरी ॥४०॥ 
सिवसमान आन को कहिये मांगे देत जाहि जो चहिये | 
सब विभूति हरिकू दे मांगी, धरत विभूति आप नितत्यागी ॥ 

| चर्म कपाल हेतु इदि धारे सम नहिं उत्तम अधम विचारे | 
नग्न रहत उपदेसत येही, ae विरागसम सुख हे केही ॥४२॥ 

सदावते ऐसो दे भारी, कासीपुरी मरे नरनारी । 

सो सायुज्यमुक्तिकू जावै, गभेवाससंकट नहिं पावे ॥ ४३ ॥ 


DOCGCGLOGE 
Eon 
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श्रीविचारसागर है `. ` सप्तमतरंग 
DOP SPO SOT OTT, 


सिवसमान नरनारी ते सव, लहत सु दिव्यभोग सगरे az 
करत आप अद्वय-उपदेशा, तजत लिंग यू' ब्रह्मप्रवेसा ॥४४॥ 
ऊचनीच ag नहिं देखे, मुक्ति सवनकू' दै इक लेखे | 


सिवसमान राजन को दाता, भक्त अभक्त सबनको त्राता ॥४५॥ 


विस्नुसुभाव सुन्यो हम ऐसो, जगमैं जन प्राकृत ह्वे तैसो । 

त्राता भक्त अभक्त न त्राता, यह प्रसिद्ध सबजगमैं नाता ॥४६॥ 
हरिसेवक हर सेव्य बखान्या, रामचंद्र रामेश्वर मान्यो | 
स्कंकद्पुरान व्यास बहु भाख्यो, हरिसेवक हर सेव्याहि राख्यो | 
9 कह्यो जु भारत पद्मपुराना, सब देवनतें हरि अधिकाना | 

३ भारततातपयं नहिं देन्यो, जो अप्पयदीछित बुध लेव्यो ॥४८॥ 

6 शिव सबको प्रतिपाद्य बखान्यो, भक्तनमैं उत्तम हरि गान्यो। 

| इस देव पढ Waa कहिये महत सहित इक सिवमैं लहिये ॥४४॥ 
9 सिवत भिन्न असिव जो कहिये, तिहि तजि सव कल्यानहि लहिये 
9 जलसायी जिहि नाम बखान्यो, सो जागै यह मिथ्या गान्यो ॥ 
१ विख लख जब सवकूं उपज्यो डर, निर्भय किये सक्रल गर धरि गर 
जाको पूत गनेस BETA, विघ्नजाल तत्काल नसावे ॥ ५१॥ 

¢ कारजमै कारन शुन होवे, यू' सिव विन्न मूलतें खोवे | 

9 जन्ममरन दुःख विन्न कहावे, तिहि समूल सिवघ्यान नसावे ॥ 
) सेवनयोग्य सदासिव एका, जागे सहित समाधि विवेका | 

$ तंत्र पासुपत रीति जु गाचे, त्यू' पूजनकरि ध्यान लगावे ॥५३॥ 
$ नारदपंचरात्रमत झूठो, यह परिमल. परसंस अनूठो । 

$ यात सिव सेवा चित लावे, पुरुषारथ जो चहे सु पावे ॥५४॥ 
सिबको पूत गनेस बतायो, कारनगुन कारजसै गायो। . 
सुनि गनेसको पूजक बोल्यो, अस किय कोप सिंहासन डोल्यो | 
राजन सुन दोनू' ये झूठे, वचन सत्य सम कहत अनूठे | 
सिबको पूत गनेस वतावे, पराधीनता तामैं गावे ॥ ५६ ॥ 


4७७७ ७०७ ८७७, ७७० ८०७ ८७०७, NE DOTO PPPS SL 
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'श्रीविचारसागर १३ ___...  सपमतरंग 


| कहुँ प्रसङ्ग सुनहु इक ऐसो, लिख्यो व्यासभगवत मुनी जैसो | 
चढे त्रिपुर मारनकूं सारे, हरिहर सहित देव अधिकारे ॥ ५७ ॥ 
नहिं गनेसको पूजन कीनो, त्रिपुर न Tag तिनतें छीनो । 
पुनि पछिताय मनाय गनेशा, त्रिपुर विनास्यो रह्यो न लेसा ॥ 
भये ससथे किये जिहि पूजा, सेवनयोग्य सुइक नहिं दूजा। 

. रामपूत दसरथको जैसे, विघ्नहरन सिवको सुत तैसे ॥ ५९॥ | 
SATA गनेसपुरान बनायो, सबको हेतु गनेस बतायो | 
हहिहर विधि रवि शक्ति समेता, तुंडीते उपजत सब तेता ॥६०॥ i 
करत ध्यान HE छन जन मनमैं, नासत विघ्न प्रधान गननमें 6. 
विन्नदरन यूं जगत निसदिन, भक्ति सहित सेवहु तिहे अनछन।॥ 
हेतु गनेश शक्ति को सुनिके, भगतभागवत उचन्यो शुनिके । 
सुन राजन बानी मम साची,तीनूं सकल कहत ये काची ॥ ६२॥ 

| सूने देव शक्तिबिन' सारे, सृतक देहसम लखि हत्यारे | f 
शक्तिहीन असमथे कहावे, सो कैसे कारज उपजावै ॥ ६३ Ul 
जिन वहु सक्तिउपासन धारी, तातें भये सकल अधिकारी । ' 

| हरि हर सूर गनेस प्रधाना, तिनमैं शक्ति देखियत नाना ॥६४॥ 
सक्ति नकम साखत जाकू, रूप भगबतीको लखि ताकू। 

| लाख करोरि मात्रिका गन पुनि,तंत्रश्ंथ लखि अस सकलगुनि॥ १ 
काली ताको अंस प्रथाना, wea आदि नाना। 
हरि हर ब्रह्म सकल तिहि ध्यावे, निर्ज,अस कृपातिहि पावे ॥ 
ध्येयरूप ध्यता हवै जबही, सिद्ध उपासन लखिये तबही । 

| असउपासना हरि अरु IT, नारीमूर्ति धरी तजि नरकी ॥६७॥ र 


॥ दोहा ॥ ^ (gin z 


GE थनप्रसंगर्, हरि मोहिनी स्वरूप) | view 
है Dl 'लसै, देवीरूप अनप॥ ६ ॥' : - 
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८००७, ८०७ DDFTL DD ST  ¥ 
(राणी जोग (सद Ha 
के हर हरि हैं, इनु,सम कौन उपासुन करी हैं। 
तदपि महामाया जो ध्यावे, तुरत सकल पुरुषारथ पावै ॥ ६९ 
नहिं साधन जगमैं अस ओरा, उपजे भोग मोक्ष इकठौरा। अन्त रह 
भक्त भगवतिको जो जगमैं, भौगे भोग न आवत भगमैं ॥ wo I | 
सिवकृत तंत्ररोति यह गाई, भक्त भगवती अति सुखदाई | 
पञ्चमकार न तजिये कबहू, जिनहि सनातन सेवत सबहू ॥७१॥ 
कृष्णदेव बलदेव सुज्ञानी, प्रथमा पिवत सदा ज्यूँ पानी | 
र प्रधान पुरातन जेते, सेवन सकल मकारहि तेते ॥ ७२ ॥ 
तिन सेवनकी जो विधि सारी, सिव निजमुख भाखी उपकारी | 
सिवको वचन धरे जो AAG, Te सुभोग मोक्ष इक तनमें ॥७३॥ 
मन्थ भागवत व्यास वनायो, उपपुरान काली समुझायो । 
भक्ति भगवती की इक गाई, पूजा विधि सगरी समुझाई ॥ ७४ ॥ 
ध्याता सकल भगवती के हे, हरिहर सर गनेश जिते = | 
सकल पिये प्रथमा मतिवारे, पूजत सक्ति मग्न मन सारे || ७५ || 


१ 
é 
१ जगजननी जागै इक देवी, परमानन्द ae तिहि सेवी । | 
१ 
१ 
} 
१ 
१ 


CT TV) gaa 


ate भगवतीको यह सुनि, कोघसहित बोल्यो इकमुनि पुनि ॥ 
राजन बानी इक मोरी, भाखूं कूठ न सपथ करोरी | 
रै अतिपापिष्ठ नीच मत याको, श्रवन स्नेह सुन्यो तें जाको ।॥ ७७॥ 
ओगुन जिते वखानत जगम, ते गिनियतु शुन गन या भगं | 
म मलीनहि तीरथ राखत. सुद्ध नाम आमिषको आखत ॥७ट॥। 
; कहत ओर यूं सव विपरीता, संभुतंत्र सेवी मति रीता। 
दृच्छिन संप्रदाय जो दूजी, यद्यपि te अनेक न पूजी ॥ ७९ ॥ 
तथापि बिन भानु सब अंधे, इन सबके भन जिनमे बंधे | 
१ करत भानु सगरो उजियारो, ताबिन होत तुरत अंधियारो ॥८०॥ र 


OP BO, “कक DOTS 
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श्रीविचारसांगर सप्तमतरंग 

EFS SESS DODO 
और प्रकाशक जगमैं जे हैं, अंस सर्वे सूरजकेतेहें । 
भाजु समान कोन हितकारी, भ्रमत आप परहित” मतिधारी ॥ 
काल अधीन होत सब कारज, ताहि त्रिविध भाखत आचारज | 
वत्तमान भाबी अरु भूता, सूरज क्रिया करत यह सूता ॥ ZR ॥ 
या विधि सकल Was उपजे, भस्म होह सब जव वह कुपिजै | 
asgen पिछानहु, निराकार साकारहि जानहु ॥ ८३ ॥ 


प्रकाश जु कहिये, नामरूपमें व्यापक लहिये | 


अधिष्ठान सबको सो एका, जगत विवत व्हे be अविवेका ॥ | 
RAGA “अह भावु? अस वृत्ति उदे जब | न 
तै mR बिनासत तम सब ॥ ८४ ॥ 


सनि साकाररूप यह ताको, होय चांदिना दिनम जाको । 
ताके अंस ओर बहुतेरे, चन्द ,तारका दीप घनेरे॥ ८६॥ 
याते sang बतायो, ज्ञेय ध्येयको भेद जनायो 
वेद सकल याहीळूं भाखत, रूप प्रकाश सत्य तिहि = दशा 
जामे लेस न तमको कबही। ८ 
। लखि तिहि जग जन जागत सबही Ue ॥ 
कबहु न सोवै सौ यूं जागे, ध्यान करत ताको तस आगै । 
9 रहि जागत भाखत सगरे, राजन जानि कूठ ते मगरे ॥८६॥ 
पांच उपासक बोले, निजगुण अवगुण परके 
पंडित और अनेक जु आये, भिन्न भिन्न निज मत समुमाये॥ 
बचन विरुद्ध सुने जब राजा, यह संसे उपज्यो तिहि ताजा । 
इनमें कौन सत्य बुध भाखत, युक्ति प्रमान सकल सम आखत, ॥ 
संसे सोक दुखित यूं जियमें, को उपास्य यह लख्यो न दियसे | 
चिन्ता हृदय हुई यह जाकू, निजसंदेह सुनाऊं काकू ॥ ९९ ॥ 
साञ्जनिपुनपंडित जग जेते, सुने विरुद्ध बकत यह 
यूं चिन्तत बहुंकाल भयो जब; तकेदृष्टि तिहि आय मिल्यो तव॥ 


Moet ere 
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. श्रीविचारसागर ६२ सप्तमतरंग : 
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OOS SS 
FIAT चेतन ॥ ter 1२ FSF. = 
मिले परस्पर ते उभे, पुत्र पिहा जिहि रीरि! BS 
करि TAT आसिष दुहुँआसन TS सप्रीति ॥ ९४ u 
निजपितु चिंतासहित लखि, सुत बोल्यो यह बात | Ty | 
माम फे चिता चित राबरे, सुख hes तात e Kai 278 
टि चौपाई 5% 2678 6. 
सुभसंतति सुतकी स॒नि बानी, तिहि भाखा निज सकल कहानी | 
चित चिंताको हेतु सुनायो, को उपास्य यह तत्व न पायो ॥ ९६॥ 
Wheat पितु के वैना, बोल्यो सभसन्ततिसखदैना | 
& कारन रुप उपास्य पिछानहु, ताके नाम अनन्तद्दि जानहु ॥ ९७॥ 0' 
कारजरूप तुछ लखि तजिये, यह सिद्धांत. वेदको भजिये। ४. 
रचे व्यास इतिहास पुराना, तिनमें यही मत्तो नहिं नना ॥ €८ ॥- ९ 
मनम मम न लखत जु पंडित, करत परस्पर मत ते खंडित | ; 
नीलकंठ पण्डित बुध नीको, कियो ग्रन्थ भारतको टीको | ९९॥। a 
तिन यह प्रथमहि लिख्यो प्रसंगा | ८2 aoe 
i ति सिद्धान्त कह्यो जो चङ्गा ॥१० Ari l 
सुभसन्तति सुनि सुतके वैना, उपज्यो जियमे किचित चैतत 
पुनि तिन प्रशन कियो निजपृतहि, साख परस्पर कहत असूतहि ॥ 
तिनमें सत्य कोन सो कहिये, जाको अर्थ बुद्धि में लहिये ॥१०२॥ 
तकदृष्टि सुनि निजपितु बानी वोड्यो वचन सु परम प्रमानी | 
उत्तर मीमांसा उपदेसा, वेद बिरुद्धनजामै लेसा ।।१०३॥ 
साख पच ते वेद विरुद्ध, याते जानहु तिनहि sgél . ! 
किंचितअंस वेद अनुसारी, लखि बहुप्रहत मंद अधिकारी।१०४। १ 


| 


तक इष्टि के बचन सुनि, सुभ संतति तिहि तात । 
संसे सोक नस्यो सकल, लझो RA कुसलात ॥१०५॥ 
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कारन ब्रह्महउपासना, करी बहुत चितलाय | 
THES निज लखि गुरु, राजसमाज#चढ़ाय ॥१०६॥ 
कडू बैंदीत्यो कालतब, तजिराजा निजप्रान । 
FRAGA सो गयो, मुनिजहँ जात सध्यान ॥१०७॥ 
राजकाज सव तब किंयो, तकदृष्टि हुसियार। 
लग्यो न रंचक रंग तिहि, लख्यो ब्रह्म निरधार ॥१०८॥ | 
अंत भयो प्रारव्ध को, पायो निश्चल गेह । 
Q आतम परमातम मिल्यो, Fe GE त छेह ॥१०६॥ राखमे 
यह विचारसागर कियो, TH रत्न अनेक । T 
गोप्य वेदसिद्धांततें, प्रगट लहत सविवेक ॥१०१॥ 
सांख्य न्यायमैं श्रम कियो, पढ़िव्यकरण असेप। 
पढें ग्रथ अद्वेतके, रह्यो न एको शेष ॥१११॥ 
कठिन जु और निंबध हैं, जिनमें मतके भेद | 
AAS अवगाहन किये, निश्चलदास AAT ॥११२॥ 
तिन यह भाषाग्रंथ किय, रंच न उपजी लाज । 
at यह इक हेतु है, = | सिरताज ॥११३॥ 
बिन ब्याकरन न पढ़िसके ग्रंथ संस्कृत मंद । 
पढे याहि अनयासही, Te सु परमानंद ॥११४॥ 
दिल्लीत पश्चिम दिशा, कोस अठारह गाम | 
तामे यह पूरो भयो, किहडोली तिहिनाम ॥११५॥ 
ज्ञानी मुक्तिविदेहमैं, जोसों होय अभेद | 
दादू आदू रूप सो, जाहि बखानत वेद ॥११६॥ 
नामरूप व्यभिचारिमैं, अनुगत एक अनूप | 
दादूपद्को लच्छय है, अस्ति भाति प्रियरूप ११७॥ 
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Ressa, RASMA., शिवोऽहम्‌ , शिवोऽहम्‌ | 
नहीं बुद्धि मन भी नहीं चित्त हूँ ( 
सदा एक रस हूँ, में साक्षी शिवो5हम्‌ ॥ १ ॥ , 
नमे ज्ञान इन्द्री, नहीं ड्न्द्री 
नहीं प्राण संज्ञा हुँ, द्रष्टा शिवोऽहम्‌॥ २॥ | 
में तन भी नहीं हूं, न तन ही है मेरा 
नहीं सप्त धातू हूं, अविचल शिवो5हम्‌ ॥ ३ ॥ 
न में पञ्च बायु, नहीं पञ्च 
नहीं भूत पांचों, सनातन शिवो5हम्‌ ॥ ४ ॥ | 
है मुझमे नहीं लोभ, मोहादि कुछ भी | 
* सदा द्वेष संगो से न्यारा शिवो5हम्‌ ॥५॥ ( 
नहीं लेश भी पुण्य पापाँ का मुझ में, | 
अजन्मा अकता अभोक्ता शिवोऽहम्‌ ॥ ६॥ a 
नहीं सुख दुःखा का आवेश मुझ में 
नहीं वणे आश्रम का बन्धन शिवोञ्हम्‌॥ ७॥ | 
न माता पिता बन्धु कोई हे मेरा 
सभी भूत प्राणी का कारण शिवोञ्हम्‌ ॥ ८॥ ( 
सभी ठौर व्यापक मे रहता निरन्त | 
में सभी से निराला शिबोऽहम्‌॥ &॥ 
सदा शुद्ध हूं, में, सदा मुक्त हुँ 
निराकार म निर्विकारी शिवोऽहम्‌ ॥१०॥ | 
नित्यो5हम्‌ परो5हम्‌ शिवः केवलो5हन्‌ र 
यह सदूगुरुकी वाणी, सदा ही शिवोऽहम्‌॥११॥ 
| शिवो$हम्‌ , शिवोऽहम्‌, शिवोऽहम्‌ शिवोऽहम्‌ 
नारायणदास रांजूमल बनारस | 
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साक्षी त्रद्मस्वरूप इक, नहीं भेद को गन्ध | 
रागद्वेष मति के धरम, Wa मानत अन्ध ॥ 
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